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अपने परम गुरु 
आचार्यं श्री विद्यासागरजी को 
सादर समर्पित 


प्राक्कथन 

यह सच ह कि धर्म कु शब्दो के अर्थ समञ्च लेने या कुष्ठ 
क्रियाओ के दोहरा लेने से समञ्ज मे आने वाला नही है वह 
शब्दातीत हे । यह भी सच हे कि धर्म का रहस्य अनुभव ते ही 
घुलता हे । धर्म एक प्रयोग है चह सिर्फ विचारो का जोड नही 
हे पर क्या कसं शब्दातीत ओर अनुमवगम्य धर्मकाकखग 
सीने मे शब्द मदद करते हे ओर अनुभव की ऊचार्ई्ो ने 
के लिए भ्रष्ठ विचारो की ठोस जमीन पर पैर टिकाना पडता 
हे, सो जैनदर्शन के अनुभवी आचार्यो के दारा कहे गए कुछ 
शब्दो ओर उनके भावो का परिचेय इस शब्द कोश मे सग्रहीत 
करने का प्रयास कर रहा हू। यह कार्य बडे धर्यं ओर सतत्‌ 
श्रुताभ्यास का हे। यदि मे अल्पज्ञता ओर प्रमादवश कटी चूक 
गया होऊ तो सभाल लीजिपएगा । कही कुठ छूट गया हो तो जोड 
सीजिपुगा । 

मेरा मन था एक छोटा-सा शब्द कोश इस तरह का हो कि 
उस व्यवित्त हमेशा अपने साथ रखे ओर समय पर तत्काल उससे 
लाभ ले सके। जेनदर्शन के कुठ शब्द इतने “यूनिक ओर 
'टेक्नीकल' हे कि उनका अर्थ विशेष अध्ययन के उपरान्त ही 
स्पप्ट हो पाता हे। सामान्य पाठक कई बार जैनदर्शन का 
अध्ययन करते समय या धर्मोपदेश आदि सुनते समय शब्दो का 
अर्थ स्पष्ट न हो पाने के कारण मुश्किल का अनुभव करता 


हे। उसे तत्क्षण अर्थवोघ हौ सके ओर अध्ययन-चितन-मनन 
मे आसानी हो, उस उदेश्य की पूर्ति के लिए यह लघुतम प्रयास 
किया हे। 
लगभग पाच-छह वर्प तक निरन्तर चिन्तन-मनन ओर 
विचार-विमर्शे के उपरान्त इस शब्द कोश कौ प्रस्तुत कर पाया 
हू। इन परिभापाओ को जानने से यदि धर्म को समञ्मने ओर 
अनुमव करने मे आसानी ठो तो इसे पूचिर्यो की कृपा ओर 
उपकार मानिएगा, मै तो निमित्त मात्र ई। 
-मुनि क्षमासागर 


अ 


अकाम-निर्जरा-अपनी इच्छा कं विना इन्दरिय-विषयो का त्याग करने 
पर तथा परवश होकर भोग-उपभोग का निरोध होमे पर उसे शान्ति 
से सह लेना, इससे जौ कर्मो की निर्जरा होती हे उसे अकाम-निर्जरा 
कहते है। 

अकाल-मृ्यु-विषभक्षण आटि किसी वाह्य कारण के मिलने पर समय 
से पहले ही आयु का क्षीण हो जाना अकाल-मृ्य हे । इसे कदलीषात- 
मरण भी कहते है । 

अकृतिम-चैत्यालय-देछिए चैत्यालय । 

अक्षमृ्णवृत्ति-जेसे व्यापारी लोग कौमती सामान से भरी गाठी पे 
साधारण सा तेल आदि चिकना पदार्थ डालकर उसे आसानी से ले 
जाते है इसी प्रकार साधु भी रलत्रय से युक्त शरीर रूपी गाडी मे 
सरस या नीरस आहार डालकर उसे आसानी से मोक्षमार्ग पर ले जाते 
&, इसलिए साधु की यह आहारचर्या अक्षमृक्षणवृत्ति कहलाती हे। 
अक्षिप्र अवग्रह-वस्तु को श्ने शनै देर से जान पाना अक्षिपर 
अवग्रह हे । 

अक्षीण-महानस कऋद्धि-जिस ऋद्धि कं प्रभाव से मुनि के द्वारा आहार 
ग्रहण कर लेने कं उपरान्त उस रसोईघर मे वचा शेष आहार अनगिनत 


लोगो कौ छिला देने पर भी समाप्त नहीं होता वह अक्षीण-महानस-ऋद्धि 
कहलाती हे । 


अक्षीण-महालय ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से मुनि के समीप अल्प 
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म्थान मे भी अनगिनत जोव सुखपूर्वक आसानी से चैठ जातं हे वह 
अभीण-महालय-करद्धि कहलाती ह। 


अगाट-निस प्रकार वृद्ध पुरुप को लाटी हाध मे रहते हुए भी कापती 
रत्ती ह यसी प्रकार धयोपश्नम सम्यदरष्टि जीव सच्चे देव शास्र गु 
की श्रद्धा मे म्थित रहते हुए भौ सक्रम्प हौता हं ओर किसी विशेष 
जिनालय या जिनविव के प्रति "वह मेरा है" या "यह दूसरे काहै'- पसा 
विचार करता है यह क्षवौपशम सम्यग्दर्शन का अगाढ दोप 
कहलाता है! 


अगुष्ति-भय-जिसमे किसी का प्रवेश आसानी से न हो सके एसे स्थान 
मे जीव निर्भव होकर रहता है लेकिन जौ स्थान खुला हो वहा रहनं 
स जीव को जौ मव उत्यन्न होता है उस अगुप्ति-भय कहते ह। 
अगुरलघु-गुण-जिम गुण कं नि्ित्त सं द्रव्य का द्रव्यपना सदा वना 
रहे अर्थात्‌ द्रव्य का कोई गुण न तौ अन्व गुण रूप हो सकं ओर 
न कोड द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हौ सक तथा जिसकं निमित्त सं प्रत्यक 
द्रव्य मे पटगुणी हानि-वृद्धि होती रहे उते अगुरुलघु-गुण कहते ह । 
अगुरुलघु गुण का यह सृष्म परिणमन वचन कं अगोचर हे जर मात्र 
आगम प्रमाण से जानने योग्य हे । 

अगुरुलघु-नामकर्म-जिस कर्म के उदय सं जीव न तौ लोहपिण्ड कं 
समान भारी होकर नीचे गिरता ह ओर न रुई कं समान हल्का टकर 
ऊपर उडता है वह अगुरुलघु-नामकर्म कहलाता है । 


अगृहीत-मिय्यात्व-ज परोपदेश के विना मात्र मिथ्यात्व कर्म के उदय 
से सच्च ठेव-शास््र-गुरु कं प्रति अश्रद्धान रूप भाव हाता हैर्से 
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अगृहीत- मिच्यात्व कहते हे 1 


अग्निकाय-अग्निकायिक जीव कै दारा छोडा गया शरीर अग्निकाय 
कहलाता रे 


अग्निकायिक-अग्नि ही निसका शरीरै रये अग्निकायिक कहते हे। 


अग्निचारण ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साघु अग्निशिा मे स्थित 
जीवो की विराधना के बिना उन विचित्र अग्निशि्ठाओ पर से ममन 
कले मे समर्थ होता है वह अग्निचारण ऋद्धि है। 


अग्निनीव-जो जीव अग्निकायिक मे उदयन्न होने कै तिए विग्रहगति 
मे जारहा है उस अग्निजीव कहते ३ै। 


अग्रायणी पूर्व-जिसे क्रियावाद आदि की प्रक्रिया ओर स्व-समयका 
विषय विवेचित है वह उग्रायणी नाम का दूस पूर्व ह । 


अथातिया-कर्म-जो जीव के अनुजीवी गुणो का घात नहीं कतै, र 
वाह्य शरौराटि से सर्वधित हे पे अघातिया कर्म कहलाते है । आयु, 
नाम, गोत्र ओर वेदनीय ये चार जघातिया-कर्म हे। 
अङ्-निभित्ज्ञान-मनुष्य व तिर्यचो के अङ्ग ओर उपाङ्गौ को देख कर 
वा एकर शुम-अशुभ ओर सुख-दुख आदि को जान तेम जङ्ग- 
निमिततज्ञान हे। 

अङ्गअविष्ट-श्ुन्ञानके आअचेारादि स्प एक-एक अवयव कौ जङ्ग कहते 
ह । भचार आदि वा प्रकार का श्रुतज्ञान अङ्गप्रविष्ट कहलाता हे । 


अङ्गवा्य-महान्‌ आचार्यो के दारा अल्पबुद्धि, अल्पायु ओर अल्पव् 


जैनदर्शन पारिभाषिकं को ^ ५ 


वालं शिष्यो कं अनुग्रह कं लिए आचाराद्ग आदि वारह अङ्गो के आघार 
पर रच गये संक्षिप्त ग्रथो कौ अङ्गवाद्य कहते हे। 
अद्गार-दोप-पाघु यटि अत्यन्त आसक्त हकर आहार ग्रहण करं तौ 
यह अद्रार-गप कहलाता ६ै। 


अद्गोपाद्ग नामकर्म-जितस कर्म के उदय से शरीर के अङ्ग ओर उपात्र 
का पद होता है पसे अद्रोपाद्र-नापकर्पं कहते है। वह तीन प्रकार 
काहै-ओदारिक-शरीर-अद्रोपाद्ग वेक्रियिक-शरीर-अङ्गोपाङ्ग, आहारक- 
शरीर-अद्रोपाद्र। 

अचक्षदर्शन-चक्षु इन्द्रिय को छोडकर शेप चार इन्द्रियो ओर मन के 
द्वारा वम्तु का ज्ञान होने से पूर्वं जो सामान्य प्रतिभास होता हे उसे 
अचक्ुदर्भन कहते हे । 

अयित्त-प्रासुक किए जाने पर ज वस्तु जीव-रहित हौ जाती हे उसे 
अचित्त कहते हे । 

अचे्तकत्व-वस््न आयूषण आदि समस्त परिग्रह का त्याग ककं 
यथाजात नग्न दिगम्बर वालकवत्‌ निविकार खूप धारण करना 
अचेलकलत्व कहलाता हे । वह साघु का एक मूलगुण हे । 
अचोर्य-दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति कं विना नहीं लेना 
अचर्य हे । 

अचौर्य-अणुत्रत-1 स्थूल चोरी का त्याग करना अचोर्य या 


अस्तेव-अणुव्रत कहलाता हे। 2 जन साधारण कं उपयोग मे आन 
वाली मिद्ध, पानो, हवा आदि के अतिरिक्त विना दी हुई दूसरं की 
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धन-सपत्ति आदि को न स्वयलतेनाओरन दही दूसरैकोदैना 
अचीर्य-अणुत्रत है । 


अनितनाथ-द्वितीय तीर्थकर । साकेत नगरी के राजा जितशत्रु ओर 
रानी विजयसेना के पुत्र थै । इनकी आयु बहत्तर ला वर्ष पूर्व थ । 
शरीर चार सौ पचास धनुष ऊचा ओर तपाये हुए स्वर्ण कं समान 
कान्ति वाला था। आयु का एक चीथाई भाग वीत जाने पर इन्होने 
राज्य सभाला ओर एक पूर्वाग तक राज्य करते रहे । एक दिन कमलवन 
को चिलते व मुर्ाते देख कर विरक्त हो गए ओर पुत्र को राज्य 
देकर जिनदीक्षा लै ली । वारह वर्ष की कठिन तपस्या के वाद इन्हे 
केवलज्ञान हुआ । इनके सघ मे नब्बे गणधर, एक लाघ मुनि, तीन 
लाख वीस हजार आर्विकापु, तीन लाख श्रावक व पाच लाख 
श्राविकाए थी । इन्होने सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया । 


अनीवदरव्य-जी चेतना-रहित हे वह अजीव द्रव्य हे । पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, आकाश ओर काल-ये पाच अजीव-दरव्य है। 


अज्ञात-भाव-जज्ञानता या प्रपाद के कारण विना जाने प्रवृत्ति करना 
जज्ञात-भाव ह । ह 


अज्ञान-मिष्यात्व-हित ओर अहित के विवेक से रहित होना अथवा 
“पशुवध धर्म हे'-इस प्रकार अहित मे प्रवृत्ति कराने वाला जौ उपदेश 
है वह अज्ञान-मिथ्यात्व है। 


अज्ञान-परीषह-जनय-जत्यत कठोर तपस्या करने के उपरात भी 
अवधिज्ञानादि विशेष ज्ञान प्राप्त न होने पर परिणामो मे समता रखना 
अज्ञान-परीषह-जय कहलाता है । 
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अटाई-दीप-जम्बृदरीप, धातकी छह द्वीप ओर आधा पुप्करवर 
दीपय मिलकर अटाई दीप ह । मनुष्य का निवास ओर आवागमन 
इसी अरां द्रोप म दाता ह इसलिए इसे मनुप्य-लोक भी कहते हे! 
इसका विम्तार पतालीस लाछ योजन है। 

अणिया ऋद्धि-शरीर कौ अणु कं वरावर सूष्म वना लेना अणिमा 
करद्धि है । वह देवौ को जन्म तै ही प्राप्त हती हे । तपौवल से मुनियो 
को भी प्राप्त होती है। 

अणुत्रत-हिसा, बूट, चौरी, कुशील ओर परिग्रह, इन पाच पापौ का 
स्यूल रूप से त्वाग करना अणुत्रत कहलाता हे । अणुत्रत पाच 
है-अहिसाणुत्रत, सत्याणुतरत, अचोर्वाणत्रत, ब्र्मचर्याणुतरत ओर 
परिग्रह-परिमाणत्रत । 

अण्डज-जो नघ की चा के समान कठोर हे गोल ह ओर जिसका 
आवरण शुक्र ओर शोणित से वना हे उसे अण्ड या अण्डा कहते हे। 
अण्डे से उत्पन्न होने वालै जीव अण्डज कहलाते हे। 
अतदाकार-स्यापना-वाम्तविक आकार से रहित किसी भी वस्तु म 
"वह वही हे -एेसी स्थापना कर लेना अतदाकार-स्थापना हे । जेसै 
अनगट पत्थर आदि म दैवी-दैवताओ की कल्पना कर लैना। 
अत्तिचार-ग्रहण किए गए व्रतो मे शिथिलता आना या टौष लगना 
अतिचार या अतिक्रम कहलाता हे। 

अतिथि-सयम का पालन करते हुए आहार कं लिए आया इजा साघु 
अतिथि कहलाता हे अथवा जिसके आने की तिथि निश्चित न हो 
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रसे निसपही सयमी साधु को अतिथि कहते हे। 


अलिधि-संविभाग--अतिथि के लिए श्रद्धा-भवितपूर्वक आहार व 
जौषध आदि देना अतिथि-संविभाग नाम का शिक्षाव्रत हे। 


अतिशय-तीर्थकर के जन्म आदि के समय जौ अलौकिक या 
असाधारण सुखद घटनाए होती हे उन्हे अतिशय कहते हे। 


अतिशय क्ेन-जहा तीर्थकरो के पचकल्याणक हुए हे अथवा जिस 
स्थान पर किसी मंदिर या मूर्ति मे कोई असाधारण विशेषता है उसे 
अतिशय क्षेत्र कहते ह रसे-अतरिक्ष-पार्श्वनाथ, श्रीमहावीरजी, 
गौम्परेश्वर-बाहुवली आदि । 


अत्र-जवतर-अवतर-यहा आये, पधार । यह पूजा कं समय किया जाने 
वाला आह्वान हे! 


अन्राणभय-अलसरक्षा में समर्थ न होने पर सुरक्षा के अभावमे जौ 
भय उन्न होता है वह अन्राणभय कहलाता ह \ 


अदत्त-ग्रहण-श्रावक के द्वारा विना दिया आहारादि यदि साधु ग्रहण 
कर ले तौ यह अदत्तग्रहण नाम का अन्तराय है। 


अदन्तधोवन-अद्कुली, नख, दातीन आदि से दातो को धिसने का त्याग 
करना अदन्तधोवने व्रत कहलाता है । यह साधु का एक मूलगुण है। 


अदर्शन-परीषह-नय-दीर्घकाल तक अल-साधना करने के उपरात 
भी ऋद्धि सिद्धि आदि प्रगट न होने पर परिणामो मे समता रखना 
ओर मोक्षमार्ग के प्रति अवज्ञा का भाव नही लाना जदर्शन-परीषह-जय है। 
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अधर्म-द्व्य-जौ जीव जीर पुद्गल कौ ठहरने मे सहायके होता है उते 
अधर्म्य कहते ह । यह द्रव्य समूचे लोक पे व्याप्त हे । यह अचेतन 
ओर असप हे । इसका काय वृक्ष की छाया की तरह हे जो राहमीर 
कौ ठहरने मे सहायक है! 


अव.कर्म-यदि साघु मन वचन काय से अपने लिए स्वय आहार वनाए, 
वनवाए वा वनाए गए आहार का समर्थन करं ओर एसा आहार ग्रहण 
करले तो यह अधकर्मनामकादोपटे। 


अध प्रवत्तकरण-जहा नीचे कं समयवर्ती किसी जीव के परिणाम ऊपर 
के समयवर्ती किसी जीव कं परिणामो के समान होते ह वहा के 
परिणामो का नाम अध प्रवृत्तकरण हे। 

अपिकरण-अधिष्ठान या आधार को अधिकरण कहते हे। 


अधिगमज-सम्यग्द्श्नि- वाह्य उपदेशपूर्वक जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न 
हीता हे वह अधिगपज-सम्यग्दश्न हे। 


अधोलोक-समूचा लोक तोन भागो मे विभक्त हे । लोक का निचला 
भाग अधोलोक कहलाता हे । इसका आकार वेत्रासन के समान है 
ओर विस्तार सात राजू ह । अधोलोक मे नीचै-नीचे क्रमश रलप्रभा, 
शर्करा-प्रा, वालुका-प्रमा, पकप्रभा, धूम-प्रभा, तम -प्रभा जौर 
महातम प्रभा-ये सात पृथिविया हे प्रथम पृथिवी कं तीन भाग 
हे-खर, पक ओर अव्वहुल 1 छरभाग ओर पकभाग मे भवनवासी 
तथा व्यतर देवौ के आवास है । अव्वहुल भाग से नारकी जीवो के 
आवास प्रारथ होते हे जो विले कं स्पमेहे। सातो भूमियो मे कुल 
चोरासी लाख विल हे । इसकं नीचे कलकला नामक पृथिवी हे जहा 
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मात्र निगोदिया जीव रहते है। 


अध्यधिदोष-आहार के लिए साधु को आते देखकर अपनी 
भोजन-सामग्री मे तुरत अधिक जल ओर चावलादि मिलाकर फिर 
पकाना जर साधु को देना अध्यधिदोष है। 


अध्यात्म-1 समस्त रागादि विकल्पो को छोडकर अपनी निर्मल आता 
मे आचरण करना अध्यात्म है। 2 निस ग्रथ मे अभेद रलत्रय की 
मुख्यता से आत्मस्वरूप का व्याघ्यान किया जाता है उसे अध्यात्म 
शास्त्र कहते है । 


अध्रुव अवग्रह-1 जो यथार्थ ग्रहण निरतर नहीं होता वह 
अधरुव-अवग्रह है । अर्थात्‌ जैसा प्रथम समय मे शब्द आदि का ज्ञान 
हुमा था आगे वैसा ही नहीं रह पाता, कम या अधिक होता है वह 
अधरुव-अवग्रह है । 2 विजली, दीपक की लौ आदि अध्रुव या अस्थिर 
वस्तु का ज्ञान होना अध्रुव-अवग्रह हे । 


अनगार-अगार का अर्थ गृह या घर है । अत घर-गृहस्थी के ममत्व 
से रहित निष्परिग्रह साधु को अनगार कहते है। 


अनध्यवसाय-गमन करते हुए मनुष्य को जैसे पैरो मे तृण आदि का 
स्पर्श होने पर स्पष्ट मालूम नहीं पडता कि “क्या लगा अथवा जैसे 
जगल मे दिशा भूल जाते हे उसी प्रकार परस्पर सपक्ष नयो के अनुसार 
वस्तु को नहीं जान पाना अनध्यवसाय या विमोह कहलाता हे। 


अनन्त-निरतर व्यय होने पर भी जो राशि कभी समाप्त न हो उसे 
अनन्त कहते है । 
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अनेन्तकायिक-एक ही साधारण (किन) शरीर मे जा अनन्त जीव 
निवास करत ह उन्हे अनन्तकायिक-जीव कहते ह । इन सभी जीवो 
का जन्म, मरण, आहार ओर भ्वासौच्छूवास आदि समीं क्रिवाए एक 
साय होती हे । मूली, गाजर, अदरक आदि वनस्पतिया अनन्तकायिक 
होती है। (दछिए निगोद) 

अनन्त-चतुप्टय-चार यातिया कर्मो के क्षय होने पर जो अनन्त-दर्शन, 
अनन्त-ज्ञान, अनन्त-सुख ओर अनन्त-वीर्य सुप चार गुण आला मे 
प्रकट होते हे उन्हे अनन्त-चतुप्टय कहते हे । 
अनन्त-ज्ञान-ज्ञानावरण-कर्म कं क्षय होमे से जो सकल चराचर को 
जानने वाला ज्ञान आत्मा मे प्रकट होता हे उसे अनन्त-ज्ञान या 
केवतन्नान कहते हे। 


अनन्त-दश्न-दर्शनावरणीय-कर्म कं क्षय से जो सकल चराचर का 
सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन गुण आतमा मे प्रकट होता हे वह 
अनन्त-दर्शन या केवलदर्शनं हे। 


अनन्तनाथ-चोदहवे तीर्थकर । इक्ष्वाकु वभ मे राजा सिहस्ेन ओर रानी 
जयश्यामा के यहा उत्पन्न हुए । इनकी आयु तीस ता वर्षं ओर 
ऊचाई पचास धनुप थी। समस्त शुभ लक्षणो से युक्त इनका शरीर 
सवर्ण के समान आभावान था। राज्य करते हुए प्रह ला वर्ष वीत 
जाने प्र उल्कापात देखकर ये वेराग् को प्राप्त हुए ओर अपर्नेपुत्र कौ 
राज्य देकर गृहत्याग कर दीक्षित हो गये । दो वर्प की तपस्या के उपरान्त 
इन्हे कंवलज्ञान हुआ । इनके समवेसरण म पचास गणधर, षछूयासठ 
हजार मुनि, एक ला आठ हजार आयिकाए, दो लाद श्रावक एव 
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चार लाख श्राविकाए थीं । उन्होने सम्मेद-शिखर से मोक्ष प्राप्त किया ! 


अनन्तवीर्य-वीर्यन्तिराय कर्म का क्षय हो जाने पर आता मे जो अनन्त 
सामर्थ्य प्रकट होती है उसे अनन्तवीर्यं कहते ३। 


अनन्त-सुख-मोहनीय कर्म के क्षय से आसा मे प्रकर होने वाले 
अनुपम अतीन्द्रिय-सुख को अनन्तसुख कहते है । 


अनन्तानुबधी-कषाय-जो कषाय अनन्त ससार के कारणभूत 
मिथ्यात्व को वाधती है वह अनन्तानुबधी कषाय है । इस कषाय के 
उदय मे सम्यग्दर्शन उत्पन्न नही होता । यह क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ-इन चार रूपो मे होती है। 


अनर्थदण्डविरति-जीवो के दवारा मन, वचन, काय से होने वाली एेसी 
क्रिया या प्रवृत्ति जो उपकारी न होकर मात्र पाप का अर्जन कराती 
है अनर्थदण्ड कहलाती हे, इसका त्याग कर देना अनर्थदण्डविरति 
नामक गुणव्रत हे । अनर्थदण्ड के पाच भेद है-पापोपदेश, हिसादान, 
प्रमादचर्या, अपध्यान ओर दु श्रुति । 


अनाकाक्ष-क्रिया-अज्ञानता जीर आलस के कारण आगममे के गये 
विधि-विधान का अनादर करना अनाकाक्ष-क्रिया है । 


अनाचार-ग्रहण किए गए व्रत या प्रतिज्ञा का भग होना अनाचार ३ै । 
अनात्मभूत-लक्षण-जो वस्तु के स्वरूप मे मिला हुआ न हो, उमे 
अनासभूत-लक्षण कहते है । जैसे-दोपौ पहने हुए पुरुष का लक्षण 
पपी । 
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अनादि-मिय्याटृष्टि-जिस जीव ने अनादि काल से अभी तक 
सम्यग्दर्शन प्राप्त ही नही किया उसे अनादि-मिथ्यादृष्टि कहत हे। 


अनदिय-नामकर्म-जिस कर्म के उदय स निष््रम शरीर पराप्त होता 
हे वह अनदिय-नामकर्म ह अथवा जिस कर्म के उदय से अच्छा कार्य 
करन पर भौ गारव प्राप्त न हौ वह अनादेय-नामकर्म हे। 


अनाभोग-क्रिया-विना शोधन किए ओर विना देखे असावधानी पूर्वक 
भूमि पर सोना, उठना-वेठना आदि अनाभोग-क्रिया हे। 


अनायतन-सम्यग्द्शन आदि गुणौ के आधार या आश्रय को आयतन 
कहते ह ओर इनस विपरीत मिथ्यादशन आदि कं अश्रय या आधार 
को अनायतन कहते हे। 

अनाहारक-जिन जीवो कं ओदारिक आदि शरीर की रचना के योग्य 
पुद्गल-स्कधो का ग्रहण नहीं होता वह अनाहारक कहलाते है । 
विग्रहगति मे स्थित चारो गति के जीव केवलि समुदूघात की प्रतर 
ओर लोकपूरण अवस्था मे स्थित सयोग-कंवली, अयोग-केवली ओर 
सिद्ध भगवान-ये सव अनाहारक होते है। 

अनि सूत अवग्रह-वस्तु कं किसी एक भाग कौ देखकर उस वस्तु 
को पूर्णत जान तेना अनि सृत अवग्रह कहलाता हे । जैसे-पानी मे 
इूवै हाथी की सूढ देखकर पूरे हाथी का ज्ञान होना। 
अनित्यानुपरे्षा-यह शरीर, इन्द्रिया ओर भोग-उपभोग की समस्त 
सामग्री क्षणभगुर है पर मोहवश अज्ञानी जीव उसै नित्य या शाश्वत 
मानकर सुखी-दुखी होता रहता है । इस नश्वर शरीर आदि से ममत्व 
छोडकर शाश्वत आत्मा का बार-बार चितन करना अनित्यानुप्रेक्षा हे 1 
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अनिबद्ध-मंगतल-किसी भी ग्रथ के प्रारभपे ग्रयथकारकं दारा भगवान 
को नमस्कार तो किया गया द्यौ पर उसे किसी श्लोक आदिक रूप 
मे लिपिचद्ध न किया मया हो तो यह अनिवद्ध-मगल है। 


अनिवृत्तिकरण-जिस चिश्चिष्ट आत्म-परिणाम के दारा जीव मिथ्यात्व 
की ग्रथि को भेदकर सम्यरूदर्शन प्राप्त करता है वह अनिवृत्तिकरण 
कहलाता हे । 


अनिवृत्तिकरण-गुणस्थान-जिस गुणस्थान मे विवक्षित किसी एक 
समय मे विद्यमान सब जीवो के परिणाम परस्पर समानं हो वह 
अनिवृत्तिकरण नामक नौवा गुणस्थान है। 


अनिष्ट (अभक्ष्य)-निनके सेवन से वात, पित्त, कफ आदि विकार 
उत्पन्न हो वे पदार्थ अनिष्टकर्‌ होने सं अभक्ष्य है। 


अनिष्टसयोगज-आर्तध्यान-अप्रिय वस्तु या व्यक्ति के सयोग से 
निरतर चिन्तित्त या दुखी रहना अनिष्टस्योगज-आर्तध्यान है } 


अनिसुष्ट-गृहस्वामी आहार दान की इच्छा करे ओर अन्य लोग मना 
करे तो दिया गयां आहार अनिसृष्ट दोष से युक्त ह। 


अनिस्सरणात्मक-तैनस-जीव के ओदारिके शरीर मे रोनक लाने वाला 
अनिस्सरणातसक तैजस शरीर है। यह अन्न-पान आदि को पचने मे 
सहायक होता है ओर ओदारिक्‌ जदि शरीर के भीतर स्थित रहता ३ । 


अनिहव-निस गुरु या शास्र से ज्ञान प्राप्त किया हे उसका नाम नही 
छिपाना अनिहव है। 


अनुकम्णा-दूसरे की पीडा से द्रवित हो जाना अनुकम्पा कहलाती है 
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अनुक्त-विना कहे अभिप्राय मात्र से वस्तु को जान तेना 
अनुक्त-अवग्रह है । जैसे-वीणा कं तार सभालते समय ही जान लेना 
कि इसके दारा यह राग वजाया जायेगा । 


अनुजीवी-गुण-द्रव्य मे विद्यमान भाव रूप गुणौ को अनुजीवी गुण 
कहते हे, जैसे-जीव मे विद्यमान ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि गुण ओर 
पुद्गल के स्पर्श, रस, रुप आदि गुण। 


अनुत्तरोपपादिक-दशाङ्ग-प्रत्येक तीर्थकर कं काल मे भीषण उपसर्गो 
को सहन करकं वैमानिक देव क रूप मे अनुत्तर विमानौ मै उत्पन्न 
होमे वाले दश-दश महामुनियो कं चस्ति का जिस शास्र मे वर्णन 
किया जाता है उसे अनुत्तरोपपादिक-दशाङ्गं कहते है । 


अनुपचरित-असदुभूत व्यवहार-सश्लेष सहित वस्तुज के सध को 
बताने वाला अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय है । यह वस्तु को जानने 
का एक एसा दृष्टिकोण है जिसमे पृथक वस्तुजो के बीच होने वाले 
सश्लेष सबध को दृष्टि मे रछकर कथन किया जाता है जैसे यह 
जीव का शरीर है" या यह मेरा शरीर है । 


अनुपचरित-सदुभूत व्यवहार-शुद्ध गुण व शुद्ध गुणी मे भेद का कथन 
करना अनुचरित सदूभूत व्यवहार नय है । यह वस्तु कौ जानने का 
एसा दृष्टिकोण है जिसमे एक ही शुद्ध द्रव्य के आश्रित रहने वात 
गुणो को उसी द्रव्य अर्थात्‌ गुणी से भेद करकं कथन किया जाता 
हे जैसे केवल ज्ञान आदि जीव के गुण है"-एेसा कहना। 


अनुपवास-जल को छोडकर शेष सभी प्रकार कं आहार का त्याग 
करना अनुपवास हे या गृह सबधी कार्य करते हुए जौ उपवास किया 
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जाता है उसे भी अनुपवास कहते है। 


अनुपसेव्य-व्यवहार-धर्म को मलिन करने वाली जो वस्तुए सज्जन 
पुरुषो के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है वे अनुपसेव्य कहलात्ती हे। 
जैसे-गाय का मलमूत्र, लार, कफ, जूठन, शख-थस्म आदि । 


अनुपरक्षा-1 ससार, शरीर ओर भोग सामग्री के स्वभाव का बार-बार 
चिन्तन करना अनुपरेक्षा है । अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत, 
अशुचि, आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, वोधिदर्लभ ओर धर्म-ये बारह 
अनुप्रक्षाए हे । यही बारह भावना भी कहलाती है । 2 जाने हुए अर्थ 
कामन मे अभ्यास करना अनुपरेक्षा नाम का स्वाध्याय हे। 


अनुभय-मन-कचन-सत्य ओर असत्य दोनो प्रकार के निर्णय से रहित 
पदार्थ कौ जानने या कहने मे जीव के मन वचन की प्रयल रूप प्रवृत्ति 
को अनुभय-मन-वचन योग कहते है । जैसे- "यह कुछ है'-एेसा 
जानना या कहना । 


अनुभाग-बन्ध-कर्म के फल देने की सामर्थ्य को उनुभव या अनुभाग 
कहते हे । ज्ञानावरणीय आदि कर्मो का जो कषायादि परिणाम जनित 
शुभ-अशुभ फल है वह अनुभाग बध है । वह जिस कर्म का जैसा 
नाम है उसके अनुरूपं होता है । 


अनुमति त्याग-ग्रतिमा-परिग्रह त्याग नामक नवमी प्रतिमा धारण 
करने के उपरात अपने परिवारजन को या अन्य जनो कौ सासारिक 
कार्यो कं सबघ मे अनुमति अर्थात्‌ सलाह आदि नहीं देने की प्रतिज्ञा 
करना, यह श्रावक की दसवीं अनुमति-त्याग-प्रतिमा कहलाती है! 
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तो जीव की शेष अवुकापुन दौ तिहाई भाग वाति जाम पर एमन 
अवसर आता हे। इस प्रकार भुज्यमान आयु की समीपं एरान नक 
नवीन आयु वधे के आठ अवसर हंति ह, यह अपक्र्प कहते दै । 


अपकर्यण-कर्मो की स्थिति ओर अनुमाग का षट जाना अपर्पग 
कहलाता हे । 


अपध्यान-व्यर्थ ही दूसरे जीवो के प्रति वाधने-मारने स्प लेटि विया 
मन मे लाना जपध्यान नाम का अनर्थदण्ड ह। 


अपसिह-अतरग मे ममत्व-भाव का जर वाद्य मे धन-पसा, सी. 
पुत्र आदि समस्त परिग्रह का त्याग कर टैना अपरिग्रह ट । 


अपरिणत-तिल, चावत्त आदि कँ धौने क्रा जत, गगम लेफर ट्य 
हुआ जल या हरड, लोग आदि चर्ण से पर्णित नही दुआ जन गपु 
को टैना अपरिणत दौषहै। 


अपर्याप्तक देखिए पर्याप्तक 


अपर्याप्तनाम-जिस कर्म के उदय से जीव अपन योग्व पयाप्तियो को 
पूर्ण नहीं कर पाते वह अपयप्ति नामकर्म हे। 


अपवाद-मार्ग-यद्यपि मोक्षमार्गं मे समता-भाव की साधना ही पमुख 
हे परन्तु शरीर की स्थिति वनाएरखने के लिए साघु को आहार, विहार 
आदि भी आवश्यक है! अत ॒समता-भाव की साधना म कठोर 
आचरण का पालन करना उत्सर्ग-मार्ग कहलाता हे । उत्सर्ग-मार्ग मे 
निवृत्ति प्रमुख हे तथा विशेष परिस्थिति मे शरीर की रा के लिए 
मृदु आचरण करना अपवाद-मार्ग हे । यह अपवाद-मार्ग शुद्धोपयोग 
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रूप उत्सर्ग-मार्ग म सहायक आहार, विहार, पठन-पाठन आदि 
शुम-प्रवृत्ति सुप है। 

अपाय-विचय-'ससारी जीव मिथ्याार्ग से केसे वचे-इस प्रकार 
निरतर चितन करना अथवा जिनेन््र भगवान के द्वारा वताए गए 
सन्मार्गं का निरतर चितन करना अपाय-विचय या उपाय-विचय 
नामक धर्मध्यान हे। 

अपूर्वकरण-मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय करने वाले जीव के 
अन्तर्मुटूर्तं तक प्रति समय जो अतयत्र विशुद्ध अपूर्व परिणाम होते 
हे वह अपूर्वकरण हे। 

अपूर्वकरण-गुणस्यान-मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय करके जो 
जीवे उपभम या क्षपक श्रेणी चते हे उस समय जिस गुणस्थान मे 
सभी जीवौ कं अपूर्व परिणाम होते हे वह अपूर्वकरण नामक आठ्वा 
गुणस्थान हे ! 

अप्रतिषातत-कद्धि-जिस ऋद्धि के प्रणव से साधुजन पर्वत, शिला, वृक्ष 
आदि के आरपार गमन करमे मे सक्षम होते है वह अप्रतिषात ऋद्धि 
कहलाती हे । 

अप्रतिष्ठित-प्रत्येक-देखिए प्रत्येक वनस्पति । 
अप्रत्याख्यान-क्रिया-त्याग करने का भाव नहीं होना अप्रत्याट्यान 
क्रिया हे। 

अप्रत्याख्यानावरण कषाय-जिसकं उदय मे जीव देशसयम अर्थात्‌ 
अणुव्रत धारण नहीं कर पात्ता वह अप्रल्या्यानावरण कषाय कहलाती 
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हि! यह क्रोध-मान-माया-लोभ इन चारो रूपो मे रहती है । 


अप्रमत्त-संयत-जो साधु व्यक्त ओर अव्यक्त रूप समस्त प्रकार के 
प्रमाद से रहित हे ओर रलत्रय से युक्त होकर निरतर आस-ध्यान 
मे तीन रहते हे वे अप्रमत्त-सयत कहलाते हे । अप्रमत्त-सयत के दौ 
भेद है-स्वस्थान-अप्रमत्त ओर सातिशय-अप्रमत्त । जो साघु उपशम 
या क्षपक श्रेणी चटने के सम्मुख हे वे सातिशय-अप्रमत्त सयत कहलाते 
है, शेष साधु स्वस्थान-अप्रमत्त-सयत कहलाते हे। 


अप्रशस्त-निरान-तीव्र अहकार से प्रेरित होकर अपनी तपस्या के 
फलस्वरूप भविष्य मे उत्तम कुल, जाति, ख्प ओर भोग-उपभोग की 
कामना करना अप्रशस्त निदान कहलाता है। 


अप्रशस्त-निःसरणात्मक-तेजस-वारह योजन लम्बे, नौ योजन चोड, 
सुच्युगल के सख्यातवे भाग मोटे, रक्तवर्णं वाले, पृथिवी व पर्वतादि 
समस्त वस्तुओ को जला कर नष्ट करने मे समर्थ ओर साधु के वाये 
कन्धे से प्रगट होकर अभीष्ट स्थान तक फैलने वाले तैजस शरीर 
को अप्रशस्त- नि सरणात्मक-तैजस कहते है । यह अशुभ तेजस शरीर 
किसी कारणवश क्रोध के वशीभूत हुए तपस्वी साधु के शरीर से 
क्रोधाग्नि की तरह निकलता ह। 


अप्रशस्तराग-भौतिक सुख-सुविधा की सामग्री के प्रति राग वढाने 
वाली कथा या वातचीत करने मे मन लगाए रहना अप्रशस्त-राग है। 


अप्रथक्‌विक्रिया-अपने शरीर को सिह, हिरण, हस, वक्ष आदि अनेक 
रूपो मे परिवर्तित करने की सामर्थ्य होना प्रथक्‌ या एकल्व.विक्रिया 
कहलाती है । यह सामर्थ्य देव व नारकी जीवो मे जन्म से ही पायी 
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जानी ? नना मनुध्यां म तप आटि कं फलम्व्प प्राण द्ाती £। 


अमन्यत वरम्नुण मनुप्या कर मनाने वाग्ब नदी दै एमी अग्वा्य वम्तुआ 
स अभ्य कनं दै। अम त्रस्त पाच प्रकार की है-त्रसघात, 
पपादवद्यफ, यमात, अनिष्ट, अनृपमेव्य । 


अमवदान-प्राीमत्र कों मुना रीर पेम दक्र आध्वस्त कना 
अभयनने कऋलनाता द । 


अभव्य-जा कणी मी ममार ऋ दृ स टकर मासं सुख प्राप्न नहीं 
ग नग णन जीव अमत्य कहने हे। 


अभाव~-तरयनमे त्रग्नु का मर्या अमाव नही माना गया, मावान्तर 
ग्वरभाय न्प अभा माना गवा हे । तमे-पिच्यात्व पयाय के अमाव 
को मन्यस्य पर्यवि म्प मे प्रतिभात हाता ह! अभाव चार प्रकार 
का 2-प्रागभाव, पय्यसामाव, अन्योन्याभाव ओर अत्यन्तामाव । किसी 
द्रव्य कौ वतमान पर्याय का पूर्वं पवय म अमाव होना प्रागभाव हे। 
आगामौ पवय मे वतमान प्यव का अभाव होना प्रघ्वसायाव हे । एक 
टरव्य कौ एक पर्वाय का उसकी दूसरी परयवि मे अभाव होना 
अन्योन्याभाव हं । एक द्रव्य मे दूस द्रव्य का अभाव होना अत्यन्तामाव 
कहटलताता ह। 


अभिनन्दन नाय-चोथे तीर्थकर । उ्वाकुवश मे राजा स्वयवर ओर 
रानी सिद्धार्था के यहा उ्पनन हु । इनकी आयु पचास लाख वर्षं 
पूवं ओर ऊचाई तीन सो पचास धनुप थी। समस्त शुभ लक्षणो सं 
युक्त इनका शरीर स्वर्णं के समान आभावान था। राज्य करते हुए 
साटे एत्तीस लाघ वर्ष पूर्व काल वीत जाने पर एक दिनि अचानक 
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पो का विष्ठरना देखकर इन्दे वेरम्य ह गया ओर इन्होने जिनदीक्षा 
ते नी । अगारह वर्प की मोन तपस्या कं उपरात इन्ठं केवलज्ञान जा । 
नकं समवसरण मे एक सो तीन गणधर, तीन लाघ मुनि, तीन लाघ 
तीस हजार छ सौ आर्चिकाएु, तीन लाद श्रावक ओर पांच लाख 
ध्राविकाए थीं। इन्दोने सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया । 


अभिन्नदशपूर्व -ग्यारह अङ्गौ का अध्ययन पूर्ण होने के उपरात 
विचचानुवाद नामक टसवे पूर्व को पढते समय महाविद्या के पाच 
मौ ओर लयु-विद्याओं के सात सो दैवता आकर सेवक की तरह 
उपम्यित लो जाते ई । उस समय किसी भी प्रलोभन मे न पडकर जो 


साघु दवे पूर्वं का अध्ययन पूर्णं कर लेते है वे अभिन्नदशपूर्वी 
कहत्तते ह । 


अभिषेक-लिन-प्रतिमा कं स्नपन या प्रक्षालन को अभिषेक कहते है । 
मका मूत्त उदेश्य अपने आल-परिणामो की निर्मलता हे। 
अभिदटत-यदि एक पवित मे स्थित तीन या सात धरो को छोडकर 
अन्य किसौ घर सै आये हुए अन्नादि को साधु ग्रहण कर्‌ तेता हे 
त यह अभिहत दोप इ। 

अपोष्ण-ज्नोपयोग-अभीश्ण का अर्थ सदा या निरतर हे । जीवादि 


तच्वयिपयक सम्यग््लान कं अभ्यासं मे निर्तर तमे रहना 
भभीकष्ण-तानोपयोग टे । ण्ट सौलह-कारण भावना मे सै एक भावना है। 


अभोल्य-गरप्रवेशने-वदि आहार के लिए जाते हुए साधु का चाण्डाल 
आटि सपविन जनो कं घरमे प्रेण हो जाता है तो यह अभोज्य 
गृहपवपन नामक अन्तिराव टे) 
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अमृट्-दष्टि-अमृद दृष्टि क्रा अथं ह वथार्य दृष्टि अनिक प्रकागक 
मन-मनान्नग म मन्व-ञनन्य क्रा निणय कर्कः पोह रहित 
यथय गणना अपद दृष्टि नानक गृण हे। यः मम्यम्दणनका 


पद ग? ४। 


अपृत-तिमन म्प, ग्म, गय अर म्वर्भ-ये चाग नुण नही पाण जाने 
उम सपुनव्रा जनप फो ह। पूवूगने द्रव्य क द्राटकर भप पाच 
दव्य अमन या न्प ?। 


अमृतस्नावी कद्वि-जिम कदि क्र पमाव स मायु कटायमेरघछा गवा 
न्मा सुभा आहा अमृत कं ममान सरस आर गुणक्रारी हो जाता 
7 अथत्रा जिस प्रभाव ते मायु कर वचनं अमृत कं समान हितकारी 
ह "वात २ उम अपरृतखावो कर्द कहते ह। 


अमेप्य-यदि आहार कं तिए जाते हुए साघु कं पर अपवित्र मत मूत्र 
आदि स निप्न हौ जाते हे तौ वह अमेष्व नाम का अन्तराय ह। 


अयण-कीर्ति-जिस कम के उदय से किसी जीव के विद्यमान वा 
अविद्यमान अवगुणौ की चर्चा लोक मे होने लगती है उमे 
अवश्ष-कौति-नामकर्म कहते हं । 

अयोग-केवती-निन-तेरहवे गुणस्थानवर्ती सयोगकंवली भगवान जव 
अपने जीवन के अंतिम क्षणो मे विशुद्ध ध्यान कं दारा मन-वचन-काय 
क्ती समस्त क्रियाओं का निरोध कर देते हं तवं योग से रहित इस 
अवस्था मे वे अयोग-केवली-जिन कहलाते हे । यह अंतिम चोदहवा 
गुणस्यान है। 
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अयोध्या-जम्बूदीप मे आर्यघड कं कोशल देश कौ एक नगरी 1 यह 
नगरी सस्यू नट कं किनारे इनदर दारा प्रथम तीर्थकर आदिनाथ कं 
पिता नाभिराय ओर माता मरूदैवी कं लिए स्वी गयी थी । सुकोशल 
देश मेस्थित हने से इते सुकोशला ओर विनीत लोगो की निवासस्थली 
होन से इसे विनीता भी कहा गया हे । इसकं सुयोजित निर्माण कोशल 
के कारण इते शत्रु जीत नहीं सकते थे इसक्लिए इसे अयोध्यां कहा 
गया । सुदर भवनो के निर्माण के कारण इसे साकेत भी कटा जाता 
धा। यह नी योजन चीढी, वारह योजन लम्बी ओर अडतालीस योजन 
विस्तार वाल्ली थी। सभी तीर्थकर सामान्यत अयोध्या मे ही जन्म 
तेते 8 परन्तु काल कं प्रभाव से वर्तमान चौवीसी मे कुठ तीर्थकरौ 
का जन्म अन्यत्र भी हुआ। 


अरत्ति-जिस कर्म के उदय मे देश, काल आदि के प्रति उत्सुकता नहीं 
होती हे उसे अरति कहते इे। 


अरति-परीपह-जय-जो साधु विषय-भोग की सामग्री कं प्रति उदासीन 
है, जौ गीत, मृत्य वादित्र आदि से रहित अप्रिय लगने वाले शिला 
गुफा आदि स्थानो मे रहकर भी ध्यान अध्ययन म लीन हे ओर देखे, 
सुने, अनुमव मे आए भोगौ का स्मरण आने पर भी समता भाव रखते 
ह उनक यह अरति-परीषह-जय हे । 


अरनाय-अटारहवं तीर्थकर एव सातवे चक्रवर्ती । सोमवशी राजा 
सुदर्शन ओर रानी मित्रसेना के यहा जन्म लिया । इनकी आयु चारासी 
हजार वर्प धी । भरीर तीस धनुप ऊचा आर स्वर्णं कं समान आभा 
वाता धा ! चक्रवर्ती होने कं कारण इनकं यानव हजार रानिया जार 


जनदक्षन पारिभापिक काण. 


विपुम यभव था । रदे-कतु कं मनी क्रा अकस्पात्‌ विनव हात दत्वकग 
ठन वरगग्य टआ आर श्रपन पुत्र करौ राज्य देकर इन्टाने जिनदीक्षा 
सनौ। मातर वयं नी कटिने तेपन्या क यपरान्त इन्दे केवतनान 
हआ । रनद ममरसगण मनसि गणवर, पचाम टना मुनि, साट हजार 
आरचित, ए मि माह न्माग श्रीवफ णवर तीन ताछ श्राविकाए 
थी! माते मप्यट-रिफग म पोर एप्त क्िवा। 

अय-पर्याव-नो मूस २, $च्ौ के दाग नही कन जा सकती अर 
जा तण-मणं म वदमतो ह वरह अय-पयाय ?। वह प्रत्यक द्रव्यमे 
प्रतिक्षण हनी ग्नी 71 

अर्य-रमय-~-कयन क निमित्त म॑ सात ह्‌ समप्त पदाय कं समृहे 
कौ अद्-यपव छन र] 

अव -रम्यग्द्शन-आगम को पटे चिना हौ उसमे प्रतिपादित्त अर्यया 
भाय को जाम जा सम्य्दर्भन हाता टे उस अर्थ-सम्यग्दश्नि 
क्रते । 

अयचिार-शास्न मे कहं गए अनेकात स्वषू्प को ठीक-ठीक समञ्ञना 
अथाचार या अर्थ शुद्धि है। 

अयविप्रह-दैशिए अवग्रह । 

अर्धनाराच-सहननं-जिस कर्म कं उदय से शरीर मे हड्ियो को संधिया 


परस्पर नाराच अर्थात्‌ कील के दवारा आघी ही जुडी होती हे वह 
अरद्ध-नाराच सहनन नामकर्म कहलात्ता हे । 


अर्द-पुद्यल-परावर्तन-देखिए द्रव्य-परिवर्तन 
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अर्हन्त-जौ वीतराग, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी ह वे अर्हन्त परमेष्टी 
कहलाते है। अर्हन्त प पेष्ठी तीन लोक मे पूज्य होते है। 


अर्हदु-भक्ति-अर्हन्त भगवान के प्रति जो गुणानुराग रूप भक्ति हती 
है वह अर्हदु-भक्ति कहलाती है । अथवा अर्हन्त भगवान के दारा करे 
गणए धर्म कं अनुखूप आचरण करना अर्हदू-भव्ति कहलाती है । यह 
सोलह कारण भावना मे एक भावना है। 


अलाभ-परीषह-नय-जो साधु कई दिनो तक आहारं प्राप्त न होने 
पर अलाभ की स्थिति मे भी समता-पूर्वक ध्यान-अध्ययन ये लीन 
रहते हे ओर अलाभ की स्थिति को कर्मनिर्जरा का कारण मानकर 
सतोष धारण करते है उनकं यह अलाभ-प्रीषह-जय है । 


अलतीक-ललोकाकाश के बाहर सब ओर जो अनन्त आकाश है उसे 
अलोक या जलोकाकाश कहते ई । अलोकाकाश म एकमात्र आकाश 
द्रव्य हे शेष पाच द्रव्य नही हे। 


भत्पवहुत्व-परस्पर हीनाधिकता कौ अत्पबहुल कहते है । तैसे यह 
इसकी अपक्षा अल्प है ओर "यह अधिक है' इत्यादि । इसके हारा 
तेजादि कौ अपेक्षा भेद को पराप्त हुए जीव आदि की परसपर संख्या 
विशेष कौ जाना जातां ३। 


अवगाढ़ सम्यग्दर्शन-दादशाग के साथ अङ्ग-बाह्य का अध्ययनं करकी 
जो दढ सम्यग्दर्शन होता है उसे अवगाठ सम्य्दरशन कहते है। 


अवगाहन-समी द्रव्यो को अवकाश (स्थान्‌) देना, यह आकाश का 
अवगाहन गुण है। । 
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अवगाहना-1 जीवो के शरीर की ऊचाई, लम्वाई आदि को भवगाहना 
कहते है । 2 आत्यप्रदेश मे व्याप्त करके रहना अवगाहना है । यह 
दो प्रकार की हे-जघन्य ओर उक्करष्ट । जेसे-कर्मभूमि के मनुष्य की 
जघन्य अवगाहना 34 हाथ ओर उत्करष्ट 525 धनुष । 


अवेग्रह-इन्द्रिय ओर पदार्थ का सबध होने पर जो पदार्थ का प्रथम 
ग्रहण या ज्ञान होता ह वह अवग्रह कहलाता हे । जैसे-आघ के दारा 
"यह सफेद हे" एेसा ज्ञान होना । अवग्रह दो प्रकार का हे-व्यजनावग्रह 
ओर अर्थावग्रह । व्यक्त ग्रहण से पहले-पहले व्यजनावग्रह होता हे 
ओर व्यक्त ग्रहण का नाम अथविग्रह है । नैसे-मारी का नया घडा 
जल की दो तीन वृदे सीचने पर गीला नहीं होता ओर पुन पुन सीचने 
पर धीरे धीरे गीला हो जाता हे इसी प्रकार श्रीत्र आदि इन्दिय के 
द्वारा ग्रहण किए गए शब्द आदि पहले व्यक्त नहीं होते किन्तु पुन 
पुन ग्रहण होने पर व्यक्त हो जाते है । व्यजनावग्रह इन्द्रियो कं ग्रहण 
करने के योग्य क्षेत्र मे पदार्थ के स्थित हीने पर ही होता हि अत 
चक्षु ओर मन से नहीं होता, शेष चारो इन्द्रियो से हौता है । जथविग्रह 
पाचो इन्द्रिय ओर मन केदारा होताटै। ` 

अवधिन्नान-जो द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की सीमा मे रहकर मात्र रूपी 
पदार्थो को प्रत्यक्ष जानता हे वह अवधिज्ञान हे । अवधिज्ञान कं तीन 
भेद हे-दैशावधि, सर्वावधि ओर परमावधि । दैशावधि कं अनुगामी, 
अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित जर अनवस्थित-पेसे छह 
भेद हे । देशवधि-ज्ञान भव-ग्रत्यय ओर गुण-परत्यय दौनो प्रकार का 
ह्येता है। सर्वाविधि ओर परमावधि यह दोनो गुण-प्रत्यय हे। 


अवधिदरश्म-अवधिक्ञान से पहले जौ रूपी पदार्थो का सामान्य 
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प्रतिभास होता है उसे अवधिदर्शन कहते ३। 


अवमोदर्य-जो जिसका स्वाभाविक आहार है उससे कम आहार ग्रहण 
करने की प्रतिज्ञा करना अवमीदर्य-तप है! 


अवर्णवाद-गुणवान बडे पुरुषो मे जो दोष नहीं है उन मिथ्या दोषो 
को उनमे दिघाना अवर्णवाद कहलाता है । केवली, श्रुत, सध, धर्म 
ओर देवो का अवर्णवाद-यह पांच प्रकार का अवर्णवाद हे । 


अवसन्न-जैसे कीचड मे फसे हुए ओर मार्भ्रष्ट पथिक को अवसन्न 
कहते है वैसे ही ज्ञान ओर आचरण से भ्रष्ट मुनि को अवसन्न कहते है । 


अवसर्पिणी-जिस काल मे जीवो की आयु, बल ओर ऊचाई आदि 
क्रम-क्रम से घटते जाते है उसे अवसर्पिणी काल कहते है! इसके 
सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा ओर 
दुषमा-दुषमा-पेसे छह भेद है । इन्हे पहले, दूसरे, तीसरे, चीथे, पाचवे 
ओर छठे कालत के नाम से भी जाना जाता हे। 


अवाय-विशेष निर्णय दारा वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे 
अवाय कहते हे । जैसे-परखो के उठने गिरने आदि को देकर "यह 
वगुलो की पक्ति है ध्वजा नहीं है-एेसा निर्णय करना । 


अविनेय-जिसमे सच्ये धर्मं को सुनने व ग्रहण करने का गुण नहीं 
है वह अविनेय ह । 


अविपाक-निर्जरा-जिस प्रकार आम, केला जादि को अधिक उष्मा 
देकर समय से पहले पका लिया जाता है उसी प्रकार कर्मक तप 
आदि के दवारा समय से पहले अनुभव मे ले लिया जाता हे यह अविपाक 
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निर्जरा है। अविपाक निर्जरा सम्यग्दृष्टि वरती के ही होती ३। 


अविभाग-प्रतिच्छेद-शक्ति अश को अविभाग्रतिच्छेद कहते है । यह 
जड व चेतन सभी द्रव्यो मे देखे जाते ह । जैसे-सवसे कम अनुभाग 
से युक्त परमाणु के किसी एक गुण को बुद्धि के दवारा ग्रहण करके 
तब तक छेद दिया जाए जब तक कि उससे आगे ओर विभाग न 
हो सके, इस विभाग-रहित अश को अविभागी-प्रतिच्छेद कहते §। 


अविरत-सम्य्ुष्टि-जो व्रत आदि से रहित है किन्तु सच्ै 
देव-शास््र-गुरु पर श्रद्धा रखता है वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव 
अविरत-सम्य्दृष्ट है। 

अविरति-त्रतो को धारण न करना अविरत है । या अव्रत रूप विकारी 
परिणाम का नाम अविरति है । पाच स्थावर ओर त्रस इन छह प्रकार 
कं जीवो की दया न करने से ओर पाच इन्द्रिय व मन के विषयो 
से विरक्त न होने ते अविरति बारह प्रकार की है। 
अशरणानुप्र्ना-मत्र, तत्र, ओौषघ आदि कोई भी मरण के समय प्राणी 
की रक्षा नहीं कर सकते, अमर कहे जानै वाले स्वर्ग के देव भी आयु 
समाप्त होने पर मरण को प्राप्त होते है । इस ससार मे जन्म ओर 
मरण के दुखो से यदि कोई वचा सकता हे तो वह एक पात्र 
वीतराग-धर्म है, धर्म की शरण ही श्रष्ठ है, शेष कोई शरण नही है, 
इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना अश्रण-अनुप्रेक्षा हे। 


अशुचित्व-अयुप्रक्षा-यह शरीर अत्यन्त अपवित्र है, स्नान ओर अन्य 
सुगंधित पदार्थो से भी इसकी अशुचिता अर्थात्‌ मलिनता को दूर कर 
पाना सभव नहीं है किन्तु यदि जीव चाहे तो रलत्रय की भावना के 
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द्वारा शरीर से भिन्न अपनी आसा की शुचिता को प्रगट कर सकता 
हे, इस प्रकार वार-वार चिन्तन करना अश्ुचित्व-अनुप्रेभा ह । 


अशुभ तैनस-देचिए अप्रशस्त नि सरणालकं तैजस। 
अशुभ-नामकर्म-देखिए शुभ नामकर्म । 


अशुभोपयोग-जिसका उपयोग विषय-कषाय मे मग्न है, कुश्ुति, 
कुविचार ओर कुसगति मे लगा हआ है, उग्र है ओर उन्मार्गगामी है 
उसके यह अशुभोपयोग है। 


अश्रुपात-आहार कं समय पीडावश साधुके आसु आ जने पर या किसी 
कारण से दाता के आसु अने पर अश्रुपात्त नामक अन्तराय होता है । 


अष्ट-व्य-उत्तम जल, चन्दन, अखण्डित चावल, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, 
सुगंधित धूप, दीप ओर फल-ये पूजा के अष्टद्रव्य कहलाते है । 


अष्टम-पृथिवी-लोक के शिर पर एक राजु चौडी, सात राजु लम्बी 
ओर आठ योजन ऊची अष्टम परथिवी है । इसके मध्य मे अत्यत 
उज्ज्वल छत्र के समान ईषतप्राग्मार नाम का क्षेत्र हे जिसका विस्तार 
मनुष्य लोक के वराबर है । यह सिद्धो का आवास स्थान हे ओर 
अष्टम-पृथिवी से 7050 धनुष ऊपर स्थित हि। 


अष्ट-मगल-उरव्य-छत्र, चमर, ध्वजा, आरी, कलश, ठौना, दर्पण ओर 
वीजना-ये आठ मागलिक द्रव्य हे जिनसे पाण्डुकशिला ओर 
समवसरण के गोपुर शोभित होते रहते हे । 
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अष्टमूलगुण-1 मद्य, मधु ओर मास का त्याग कटना भीर पाच 
अणुव्रतौ का पालन करना-ये श्रावक कं अष्टमूलगुण हे। 2 मद्य, 
मधु, मास आर पाच उदुम्बर फलौ का त्याग करना यह श्रावक के 
अष्टमूलगुण ह 13 मद्य, मधु, मास का त्याग, रात्रि-भौजन व उदुम्बर 
फल का त्याग तथा देवदर्शन, जीव-दया ओर जलगालन-ये आठ 
श्रावक कं मूलगुण माने गये हे । 

अष्टाङ्ग-निमित्तज्ञान-रखिए निमित्तज्ञान । 


अष्टापद-यह कलाश पर्वत का दूसरा नाम है । यह भगवान ऋषभदेव 
की निर्वाणमूमि ह । इस पर्वत पर सगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्रो 
नै स्वर्णमय जिनालय वनाने कं लिए दण्डरल से आठ पादस्थान 
बनाकर इसकी भूमि खोदना प्रारभ किया था इसलिए इसका नम 
अष्टापद प्रसिद्ध हुआ। 

अष्टादिक-पूना-देवो कं दारा नन्दीश्वर-दीप मे प्रत्येक वर्ष आषाट, 
कार्तिक ओर फाल्गुन मास मे अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक आठ 
दिन निरतर भव्तिपूर्वक जो जिनेन्द्र प्रतिमाओ की पूजा की जाती 
हे, उसे अष्टाहिक-पूजा कहते हे। 


असत्य-मन-वचन-असत्य पदार्थ जैसे मरीचिका का जल आदि के 
विषय मे जानने या कहने मे जीव के मन ओर वचन की प्रयल रूप 
प्रवृत्ति को असत्य-मन-वचन योग कहते है । 

असदुभूत-व्यवहार-नय-भिन्न वस्तुओ के बीच सबध को वताने वाला 
असद्मूत व्यवहार नय है। जैसे-कर्म के निमित्त से होने वाली 
मनुष्यादि पयय, रागादि विकारी भाव ओर बाह्य वस्तुओ से सवध 
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काकथन करना असद्भूत व्यवहार नय का विषय है । इसके दो भेद 
ह-अनुपचरित असदभूत ओर उपचरित असद्भूत । 


असंख्यात-गणनातीत राशि असघ्यात कहलाती है । 


असंज्ञी-विना मन वाते जीव असज्ञी कहलाते है । ये शिक्षा, उपदेश 
आदि ग्रहण करने मे असमर्थ होते है । असज्ञी, असैनी ओर अमनस्क 
ये एकार्थवाची हे । 


असंप्रप्तासृपाटिका-सहनन-जिस कर्म के उदय से शरीर मे हडिया 
परस्पर मात्र नसो के द्वारा जुडी रहती है वह असप्राप्तासृपाटिका-सहनन 
नामकर्म कहलाता है । 


असातावेदनीय-जिस कर्म के उदय मे जीव अनेक प्रकारके दुख 
का वेदन करता है उसे असातावेदनीय-कर्म कहते है । 


अस्तिकाय-जो बटुप्रदेशी हे वे अस्तिकाय कहलाते है । जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म ओर आकाश-ये पाच अस्तिकाय है। 


अस्तित्र-प्रत्येक द्रव्य कौ जनादि-जनन्त सत्ता ही उसका अस्तित्व 
गुण है । यह द्रव्य का सामान्य गुण है। 


अस्तिनास्ति-प्रवाद-पूर्व-जिसमे पाच अस्तिकायो का ओर विविध 
नयो का अस्ति, नास्ति आदि अनेक पर्यायो के दवारा वर्णन किया 
गया है वह अस्ति-नास्ति-प्रवाद-पूर्वं नाम का चौथा पूर्व है। 
अस्थिर-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से थोडी भी भूख-प्यास की बाधा 
होने पर तथा सर्दी या गर्मी की अधिकता होने पर शरीर मे दुर्बलता 
का अनुभव होता है उसे अस्थिर नामकर्म कहते है । 
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अस्नान-त्रत-जीवन भर स्नान न करने की प्रतिज्ञा तेना अस्नानःत्रत 
है। यह साधु का एक मूलगुण है। । 


अर्हिसा-मन, वचन, काय से किसी भी जीव को नहीं मारना 
अहिसा है। 


अर्हिसाणुव्रत-स्थूल या सकल्पी हिंसा का त्याग करना अहिसाणुत्रत है । 
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आ 


आकस्मिक-भय-जचानक आ जाने वाली विपत्ति की आशका से 
जीवो को जो भय उन्न होता है वह आकस्िमिक-भय है । 


आकाश द्रव्य-जो समस्त व्यो को अवकाश अर्थात्‌ स्थान देता है 
उसे आकाश द्रव्य कहते है। इसके दो भेद है-लोकाकाश ओर 
अलोकाकाश । 


आकाशगता-चूतिका-आकाश मे गमन करने की विद्या एव जप तप 
आदि का वर्णन करने वाली चूलिका को आकाशगता चूलिका 
कहते है। 


आकाशगामित्व ऋषद्धि-निस ऋद्धि के प्रभाव से साधु सुखासन से 
वठे-वेठे या खडे रहकर बिना डग भरे आकाश मे गमन कर सकते 
हैं उसे आकाशगामित्व या आकाशगामिनी-ऋद्धि कहते है 


आकाश-चारण ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु, जीवो को वाधा 
न पहुचै इस तरह चलते हुए भूमि से चार अङ्कुल ऊपर आकाशमे 
गमन कर सकते है उसे आकाश-चारण ऋद्धि कहते है । 


आकिञ्चन्य धर्म-समस्त परिग्रह का त्याग करके "कुछ भी मेरा नहीं 
हे-इस प्रकार का निर्लोभि भाव रखना आकिञ्चन्य धर्म है। 


आक्रोश-परीषह-जय-क्रोध बढाने वाले, अतयत अपमानजनक, 
कर्कश ओर निन्दयनीय वचनो को सुन कर जो साधु विचलित नहीं 
होते ओर सामर््यवान होकर भी उसे शान्त-भाव से सहन करते है 
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उनके यह आक्रोश-परीषह-जय हे । 


आशक्षेपिणी कथा-जिनेन्द्र भगवान दारा कंठे गएतत्त्वो का कथन करने 
वाल्ली आक्षेपिणी कथा है । 


आगम-जिनेन्द्र भगवान्‌ कं दारा कहे गए हितकारी वचन ही आगम 
हे। आगम, सिद्धान्त ओर प्रवचन-ये एकार्थवाची है। 


आग्नेयी-धारणा-पार्थिवी-धारणा के उपरात योगी निश्चल अभ्यासं 
से अपने नाभि-मडल मे सोलह पत्तो से युक्त कमल का ध्यान करेफिर 
उस कमल की कर्णिका मे महामत्र ह का तथा सोलह पत्तौ परअ आइ 
ईउऊक्रऋलुल.एटेओओञ अ -इन सोलह अक्षरो काध्यान 
करे, फिर महामत्र ह की रेफ से मद-मद निकलती धुए की शिखा का 
विचार करे, फिर निकलती हुई चिनगारियो ओौर अग्नि की लपटौ का 
चिन्तवन करे! फिर योगी मुनि अपने हदय मे स्थित आठ पत्तो के 
कमल पर लिखे आठ कर्मो को उस अग्नि की ज्वाला मे निरतर जलता 
हुआ चितन करे । उस कमल के जलने कं उपरात शरीर कं बाह्य मे 
चारो ओर त्रिकोण अग्नि का चिन्तवन करे । यह बाहर का अग्निमडल 
अत्तरग की मत्राम्नि को जलाता है ओर उस नाभिकमल ओर शरीर को 
नष्ट करके धीरे-धीरे शात हो जाता है । एेसा चिन्तवन करना आग्नेयी 
धारणाहे। 

आचाम्ल-काजी या माड सहित केवल भात्त कं आहार को आचाम्ल 
कहते है। 

आचाराङ्ग-जिसमे पाच समिति, तीन गुप्ति आदि रूप मुनिचर्या का 
वर्णन किया गया है वह आचाराङ्ग है । 
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आचार्य! जो स्वय साधु के योग्य आचरण कसते है ओर अन्य 
साधुज से भी यथायोग्य आचरण कराते है वे आचार्य हे 1 2 साधुज 
कौ शिक्षा-दीक्षा देने वाले, उनकं दोषो का निवारण करने वाते तथा 
अनेक विशिष्ट गुणो से युक्त सघनायक साधु को आचार्य कहते हे । 


आचार्य-भक्ति-आचार्यो के प्रति जो गुणानुराग खूप भक्ति होती है 


उसे आचार्य-भविति कहते ह! यह सोलह कारण भावना मे एक 
भावना है। 


अच्छेद्य-दोष-राजा, मत्री आदि का भय दिदाकर यदि साधु आहार 
प्राप्त करे तो यह अच्छेद्य नाम का दोष है। 


आजीव दोष-अपनी जाति, कुल आदि की विशेषता बताकर यदि 
साघु आहार प्राप्त करे तौ यह आजीव नामं का दोष है। 


आज्ञाचिचय-"जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित आगम ही सत्य 
हे"-एेसा चिन्तन करना अथवा जिनवाणी को प्रमाण मानकर सात 


तत्त्व, एह द्रव्य, पाच अस्तिकाय आदि के स्वरूप का विचार करना 
आज्ञाविचय नाम का धर्मध्यान है। 


आज्ञा-व्यापादिकी-क्रिया-शास्तोक्त आज्ञा का पालन न कर सकने 
कं कारण उसका अन्यया प्ररूपण करना आज्ञा-व्यापादिकी-क्रिया हे । 


आज्ञा-सम्यग्दर्शन-जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को प्रधान मानकर जो 
सम्यण्दश्नि होता हे उसे आज्ञा-सम्यग्दर्शन कहते हे। 


आतप-जौ सूर्य आदि के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप 
कहते ह। 
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आतप-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से शरीर मे आतप उत्पन्न होता 
हे वह आतप नामकर्म है । सूर्यं के विमान आदि मे तथा सूर्यकान्त 
मणि आदि पृथिवीकाय मे आतप जानना चाहिए । अग्नि मूलत उष्ण 
होती है परतु आतप-नामकर्म के उदय से सूर्य के बिब आदि मूलत 
शीतल होते है मात्र किरणे उष्ण होती है । 


आत्म-प्रवाद-जिसमे आस द्रव्य का जौर छह प्रकार के जीव समूहो 
का अस्ति-नास्ति आदि विभिन्न प्रकार से निरूपण किया गया है वह 
आल-प्रवाद पूर्वं नाम का आठवा पूर्व है। 


आत्मभूत लक्षण-जो वस्तु के स्वरूप मे निहित हो अर्थात्‌ उससे पृथक 
न किया जा सके उसे आत्मभूत-लक्षण कहते हैँ । जैसे-अगम्नि में 
उष्णता या जीव मे चेतना। 


आत्मा-जो यथासभव ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणो मे वर्तता या 
परिणमन करता है वह आतमा है। आला की तीन अवस्थाए 
है- बहिरात्मा, अतराला ओर परमात्मा । 
आदान-निक्षेपण-समिति-पुस्तक, पीठी, कमण्डलु आदि उपकरण जौ 
ज्ञान व सयम मे सहायक है उन्हे देखभालकर ओर शोधन करकं रखना 
तथा उठाना आदान-निक्षेपण समिति है। यह साधु का एक 
मूलगुण है। 

आदिनाय-युग कं प्रारभ मे हुए प्रथम तीर्थकर । ये कुलकर नाभिराय 
जर उनकी रानी मरुदेवी के पुत्र थे 1 अयोध्या इनकी जन्मभूमि जौर 
राजधानी थी । इनका शरीर स्वर्ण की तरह आभावान ओर पाच सी 
धनुष ऊचा था । चक्रवर्ती भरत ओर कामदेव वाहुबली इनकं पुत्र 
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थे ।त्राह्ली जौर सुदरी इनकी बेरिया थी । कर्मभूमि के प्रारभ मे प्रजा 
को अहिसा-प्रधान जीवन-पद्धति सिखलाने के अभिप्राय से इन्होने 
असि, मपि, कषि, विद्या, वाणिज्य ओर शिल्प इन षट्कर्म का उपदेश 
दिया। इनकी आयु चौरासी लाघ वर्ष पूर्व थी । बीस लाख वर्ष पूर्व 
का समय कुमार अवस्था मे व्यतीत करके तिरेसठ लाख वर्ष पूर्व कालं 
तक राज्य किया ओर एक दिन स्वर्ग की देवी नीलाजना का राजदरवार 
मेँ नृत्य करतै-करते अकस्मात्‌ मरण होता देखकर ससार से विरक्त 
हो गएु। जिनदीक्षा लेकर छ माह तठः ध्यानस्य रहे फिर छ माह 
तक साधु के योग्य आहार-विधि जानने वालो का अभाव होने से 
आहार का योग नहीं लगा, इस तरह एक वर्ष तक निराहार रहने 
के उपरात राजा श्रेयास के यहा प्रथम आहार हुआ । एक हजार वर्ष 
की कठिन तपस्या के उपरात केवलज्ञान प्राप्त हुआ ओौर समवसरण 
मे सभी जीवौ का कल्याण करने वाली दिव्य-ध्वनि खिरने लगी 
आपके चतुर्विध सघ मे चौरासी गणधर, वीस हजार केवलज्ञान, बीस 
हजार छ सी विक्रिया-ऋद्धिधारी, इतने ही विपुलमति मन पर्यय ज्ञानी 
जीर अन्य मुनि थे, पचास हजार आर्यिकाए, तीन लाख श्रावक ओर 
पाच लाघ श्राविकाए थीं । आपने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। 


आदेय-नामकर्म-1 जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर प्रभायुक्त 
होता है उसे अदिय-नामकर्म कहते हे । 2. जिस कर्म के उदय से जीव 
के वहुमान्यता उत्सन्न होती हे वह अदिय नामकर्म कहलाता ह। 


आधिकरणिकी क्रिया-हिसा के साधनो या उपकरणो को ग्रहण करना 
आधिकरणिकी क्रिया हे। 
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आनुपूर्ी-नामकर्म-जिस कर्म कं उदय से एक गति से दूसरी गति 
मे जाते हुए जीव के पूर्वं शरीर का आकार नष्ट नहीं होता है वह 
आनुपूर्वी नामकर्म हे । आनुपूर्वी नामकर्म कं उदय से ही जीव का 
अपनी इच्छित गति मे गमन होता हे! यह चार प्रकार का हे- 
नरकगत्यानुपूरवी, तिर्यग्त्यानुपूर्व, मनुष्यगत्ानुपूर्वी ओर देवगत्यानुपूर्वी 


आगप्त-वीतराग, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी अर्हन्त-भगवान आप्त 
कहलाते हे। 

आवाधा-कर्म का वन्ध होने के पश्चात्‌ वह तुरत ही उदय मे नहीं 
आता वल्कि कुछ समय वाद परिपक्व होकर उदय मे आता हे । अत 
जीव के साथ वधे हुए कर्म जितने काल तक उदय या उदीरणा के 
योग्य नहीं होते उस काल कौ अवाधा कहते हँ । आयु कर्म को छोडकर 
शेष सात कर्मो की एक कोडाकोडा सागर की स्थिति होने पर आवाधा 
सी वर्ष की होती हे। 

आभ्यन्तर-तप-जिससे मन का नियमन हो वह आभ्यन्तर-तप हे। 
प्रायश्षिचत्त, विनय, वेयावृत््य, स्वाध्याय, ध्यान ओर व्युत्सर्ग-ये छह 
आभ्यन्तर-तप हे। 

आमर्ष-ओषधि-कऋद्धि-जिस द्धि के प्रभाव से साधु के स्पर्श मात्र 
से जीव निरोगी हयो जाते है उसे आमर्ष-ओषधि-ऋद्धि कहते हे। 
आम्नाय-उच्वारण की शुद्धिपूर्वक पाठ को पुन पुन दुहराना आम्नाय 
नाम का स्वाध्याय हे। 

आयतन-सम्यग्दर्शन आदि गुणो के आधार या आश्रय को आयतन 
कहते हे । सच्चे देव, शासन, गुरु ओर इन तीनो के उपासक-पेसे 
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छह आयतन है । 


आु-कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य आदि भव धारण करता 
है उसे आयु-कर्म कहते है! नरकायु, तिर्यचायु, देवायु ओर 
मनुष्यायु-ये चार भेद आयुकर्म के है। 


आरम्भ-1 जीवो को पीडा पहुचाने वाली प्रवृत्ति करना आरम है। 
2 कार्य करने लगना सो आरभ हे। 


आरम्प-त्याग-ग्रतिमा-सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करने के उपरात 
जीवन पर्यन्त नौकरी, छती, व्यापारादि आरभ नरीं करने की प्रतिज्ञा 
लेना, यह श्रावक की आरम्म-त्याग नामक आरवी प्रतिमा है । 


आरम्भी-्हिसा-गृहस्थी सवी कार्य करनेमे जो हिसा होती है उसे 
आरम्भी-हिसा कहते है। 


आराधना-सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चासति ओर तप इन चारौ का यथायोग्य 
रीति से उद्योत्तन करना, इन्हे दरटतापूर्वक धारण करना, इनके मद 
पड जाने पर पुन पुन जागृत करना ओर इनका जीवन भर पालन 
करना आराधना कहलाती हे। 


आर्जव-धर्म-1 कुटिल भाव को छोडकर सरल हदय से आचरण करना 
आर्जव-धर्म कहलाता है । 2 मन, वचन ओर काय की ऋजुता अर्थात्‌ 
सरलता का नाम आर्जव हे। 


आर्तध्यान-इष्ट वियोग आदि के निमित्त से निरतर पीडा या दु रूप 
परिणाम होना आर्तध्यान हे । यह चार प्रकार का है-इष्टवियोगज, 
अनिष्ट सयोगज, वेदना ओर निदान। 
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के जिस परिणाम या भाव से सूक्ष्म पुदूगल परमाणु कर्म सूप होकर 
आत्मा मे आते है उस परिणाम या भाव को भावास्रव कहते हे ओर 
सृष्ष्म कर्म रूप पुदूगलो का आना द्रव्यास्रव कहलाता हे1 साम्परायिक 
आस्रव ओर ई्यपिथ आस्रव एसे दो भेद भी आस्व के है। 


आस्रव-अनुप्ेक्षा-आला मे निरतर होने वाला कर्मो का आस्रव ससार 
को बढाने वाला ओर दुख रूप हे तथा इन्द्रिय, कषाय ओर असयम 
रूप होने से अहितकर है । इस प्रकार आस्रव के दोषो का वार-वार 
चिन्तन करना आस्रवायुप्र्षा है । 


आहार-दान-श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रासुक अन्न आदि आहार सुपात्र को 
देना आहार-दान कहलाता है । 


आहारक-जो जीव ओदारिक आदि तीन शरीरो मे से उदय को प्राप्त 
किसी एक शरीर कं योग्य पुदुगलो का ग्रहण करता हे वह आहारक 
कहलाता है। 

आहारक-शरीर-छव्वे गुणस्थानवरती प्रमत्त सयत साधु सूक्ष्म तत्व के 
विषय मे जिज्ञासा होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली भगवान कं 
पास जाकर जिज्ञासा का समाधान करते हें उसे आहारक-शरीर 
कहते है। 

आहारक-समुदूधात-सूष्ष्म तत्त्व के विषय मे जिसे कुछ जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई हे उन परम पि कं मस्तक मे से मूल शरीर से सपक 
वनाए रखकर एक ह्यथ ऊचा सफेद रग का सर्वाग सदर पुत्ता 
निकलकर अतर्ुहूर्त मे जहा कहीं भौ केवली भगवान को देता हे 
वहा जाकर उनकं दर्शन मात्र से कपि की जिज्ञासा का समाधान पाकर 
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पुन अपने स्थान मे लौट आता है इसे आहारक- समुदूघात कहते है । 


आहार-सज्ञा-अन्नादि आहार ग्रहण करने की इच्छा होना आहार- 
सज्ञा है। 


आहानन-आमत्रण । भावो की एकाग्रता के लिए पूजा के प्रार॑भमे 
जिनेन्द्र भगवान को हृदय मे आमंत्रित करते है, उसी कं प्रतीक खूप 
पुष्यक्षेपण करना आहयनन कहलाता ह। 
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इ 


इद््िगनी-मरण-शान्त्र मे कटो गई विधि के अनुरप क्रमश आश 
कात्याग करकं स्वाश्रितं रहकर दूसरे क दारा वयावृत्ति आदि नरी 
करात हुए जो समाधि ली जातौ ह वह उडिगिनौ-मरण नामक सल्ाएना 
हे । इस प्रकार की सल्लछठना तने वातं सायु उत्तम सहनन के धार 
होते हे। 

इच्छाफार-पएलक, कुलक आदि उनकृष्ट श्रायफ व श्राविता क प्रनि 
आदर प्रकट करना उच्छकार कहलाता 1 

इनर-निगाद-जिन्टनं त्रम पयाय पटं कमी पायी 7 फिरपून निभाः 
म उत्पन्न दृण र, णमे जीवर चतुगति निगार या ठतरनिगाः 
कहलन ह । 


प्रात काल भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उसी दिन सध्याकाल 
इन्हे केवलज्ञान हआ । केवलज्ञान होने के बारह वर्ष वाद इन्हे मोक्ष 
प्राप्त हुञा। 


इन्धिय-जो सूक्ष्म आतमा के अस्तित्व का ज्ञान कराने मे सहायक है 
उसे इन्द्रिय कहते है । शरीरधारी जीवो को ज्ञान के साधन रूप स्पर्शन 
आदि पाच इन्द्रिया कही गयी है 1 इन्द्रिया अपने-अपने निश्चित विषय 
को ही जान पाती है, जैसे-आघ मात्र रूप को जानती है वह रस 
को नहीं जान पाती । स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पाच 
इन्द्रिया है ! ये पाचो इन्द्रिया द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्दरिय दोनो रूपमे 
होती ह । 

इन्दिय-जय-पाचौ इन्द्रिय को ज्ञान, वेराग्य ओर उपवास आदि के 
दवारा वज मे रखना उन्दिय-जय कहलाता हे । यह पाचो इन्द्रियो के 
भेद सै पाच प्रकार का है । यह साधु का मूलगुण हे। 


इच्िय-सयम-देखिए सयम । 


इन्दिय-युख-साता वेदनीय आदि पुण्य कर्म के उदय से जो इन्द्रिय 
जनित सुख प्राप्त होता हे उसे इन्द्रिव-सुख कहते है! 


इष्ट-वियोगन-आर्तध्यान-स्त्री, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तु या 
व्यक्ति का वियोग होने पर उनके लिए निरतर चिन्तित या दुखी होना 
इष्ट-वियोगज नाम का आर्तध्यान कहलाता है। 


इहलोकभय-इस भव मे लोग न मालूम मेरा क्या विगाड करेगे-पेसा 
भय वना रहना इहलोक भय हि । 
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ड 


ईयपिथक्रिया-रई्या का अर्थ गति या गमन हे अत ईयपिथ की 
कारणभूत क्रिया ईयपिथ-क्रिया हे 

ईयपिय-भा्चव-उपशान्त कषाय, क्षीण कषाय ओर सयोग-केवली 
भगवान के कषाय का अभाव हो जाने से मात्र योग कं दवारा आए 
हुए कर्म सूखी दीवार पर पडी धूल के समान तुरन्त ड जाते हे बधते 
नहीं हे यह ईयपिथ-आस्रव कहलाता है। 

ईर्या-समिति-प्राणियो को पीडा न होवे एसा विचार कर जो प्रासुक 
मार्ग से दिन मे चार हाथ आगे देखकर सावधानी पूर्वक अपने कार्य 
के लिए साधु का आना-जाना होता है वह ईर्या-समिति हे । यह साधु 
का एक मूलगुण है। 

ईष्या-दूसरो के उक्कर्ष (वढती) को न सह सकना ईर्ष्या हे। 
ईशित्व ऋद्धि-जिससे साघु को सारे जगत पर प्रभुत्व करने की शक्ति 
प्राप्त हो वह इशित्व-कद्धि हे। 

ईश्वर- केवलज्ञान आदि ख्य एेश्वर्य को प्राप्त करने वाले अर्हन्त ओर 
सिद्ध परमात्मा ईश्वर कहलाते हे। 

ईहा-मतिन्ञान-अवग्रह के द्वारा जाने गये पदार्थ के विषय मे विशेष 
जानने की इच्छा या जिज्ञासा कौ ईहा कहते हे । जेसे-यह सफेद हे, 
तोक्याहे“ वगुला हिया ध्वजा हे। 
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य 
उक्तावग्रह-दूसरे कं दारा कहे जाने पर वस्तु को जानना उक्तावग्रह 
हे जैसे यह घडा है-एेसा कहने पर घडे को जानना। 


उग्रतप-जो साधु दीक्षा के दिन एक उपवास करके पारणा करता है 
फिर जीवन पर्यत एक उपवास ओर पारणा रूप तप करता है अथवा 
जो साधु एक उपवास के बाद पारणा करके दो उपवास करता ह 
फिर पारणा करके तीन उपवास करता है इस प्रकार एक अधिक 
वृद्धि के साथ जीवन पर्यत उपवास करता है वह उग्रतप या उगरोग्रतप 
ऋद्धि का धारी है 


उच्वगोत्र कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव का लोक पूजित कुलो 
मे जन्म होता है वह उच्वगोत्र कर्म हे! गोत्र, कुल, वश ओर 
सन्तान-ये सव एकार्थवाची है ! 


उच्यार-आहार करते समय साधु के उदर से किसी रोग के कारण 
उच्चार अर्थात्‌ मल निकल आने पर उच्चार नाम का अन्तराय होता 
हे। 

उच्छूवास-नामकर्म-सास तेने को उच्छवास ओर सास छोडने को 
नि श्वास कहते है । जिस कर्म के निमित्त से जीव उच्छ्वास ओर 


नि श्वास सूप क्रिया करने म समर्थ होता है उसे उच्छूवास-नामकर्म 
कहते हे । 


उत्कर्षण-कर्मो की स्थिति ओर अनुपाग मे वृद्धि होना उत्कर्षणं 
कहलाता है। 
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उत्तमार्थप्रतिक्रमण-समाधिमरण लेते सय जीवन भर हुए दोषो का 
स्मरण करकं गुरु के सम्मुख आलोचना पूर्वक जौ प्रतिक्रमण किया 
जाता है वह उत्तमार्थ-प्रतिक्रमण कहलाता है। 


उत्तर-ङ्ुरु-यह विदेह क्षत्र मे स्थित शाश्वत उत्तम-भोग भूमि हे । इसके 
उत्तर दिशा मे नील पर्वत, दक्षिण मै सुमेरु, पूर्व मे माल्यवान ओर 
पश्चिम मे गन्धमादन गजदत पर्वत स्थित है। 
उत्तराध्ययन-जिसमे अनेक प्रकार के उत्तरो का वर्णन हे जैसे-चार 
प्रकार के उपसर्ग कैसे सहन करना चाहिए? बाईसं प्रकार के परीषह 
सहन करने की विधि क्या है > इत्यादि प्रश्नो के उत्तर का वणन किया 
गया है वह उत्तराध्ययन है। 

उत्याद-द्रव्य का अपनी पूर्वं अवस्था को छोडकर नवीन अवस्था को 
प्राप्त करना उत्माद कहलाता हे। 

उत्पाद-पूर्व-जीव, पुद्गल आदि का जहा जव जैसा उत्पाद होता हे 
उस सवका वर्णन जिसमे हो वह उत्पादपूर्व नाम का पहला पूर्व हे। 


उत्सर्ग-मार्ग-देछिए अपवाद-मार्ग । 


उत्सर्पिणी-जिस काल मे जीवो की आयु वल ओर ऊचाई आदि का 
उत्तरोत्तर विकास होता हे, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हे। उसके 
दुषमा-दुषमा, दुषमा, दुषमा-सुषमा, घुषमा-दुषमा, सुषमा जर 
सुषमा-सुषमा एसे छह भेद है । 

उदवर-फल-ऊमर, कूमर्‌, पाकर, वड, पीपल आदि वृक्षो के फलत, 
उदवर-फल कहलाते हे । ये तरस जीवो कं उत्पत्ति स्थान हे इसलिए 
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अभ्य है अर्थात्‌ छाने योग्य नहीं हे । 


उदय-द्रवय, कत्र, काल ओर भव के अनुरूप कर्मा के फलं का प्राप्त 
होना उदय कहलाता हे 


उदरक्रिभिनिर्गम-आहार करे समय साधु कं उदर से किसी रोगवश 


कृमि अदि निकल आने पर उदरक्रिमिनिर्गम नाम का अन्तगय 
होता है। 


उदराग्नि-प्रशमन-जेसे अपने घर मे लगी हु अग्नि कौ गृहस्वामी 
किसी भी प्रकार से वुद्चाने का प्रयल करता है उसी प्रकार साधु भी 
सरस या नीरस एसा भेद किए विना श्रावक क द्वारा दिए गए प्रासुक 
आहार से उदराग्नि को शान्त करता है अत साघु की यह आहार 
चर्या उदराग्न प्रशमन कहलाती है । 


उदीरणा-अपक्य अर्थात्‌ नहीं पके हुए कर्मो को पकाना उदीरणा हे 
दीर्घ कालत वाद उदय मे आने योग्य कर्म को अपकर्षण करक उदय 
मे लाकर उसका अनुभव कर लेना यह उदीरणा है। 


उदिष्ट-आहार-दाता ओर पात्र की उपेक्षा रदिष्ट आहार दौ प्रकार 
काहि दाता यदि अध कर्म सवधी सोलह उदूगम दोषो से युक्त आहार 
साधु को देता हे तौ यह दाता सधी उद्ष्ट आहार ह! यदि पा 
अर्थात्‌ साघु अपने लिए स्वय आहार बनाए, वनेवाए या आहार फे 
उत्पादन सवधी किसी प्रकार का विकल्प करे ती यह पात्र सवी 


उद्दिष्ट आहार कहलाता ₹ै। 
उदिष्टाहास्त्याग-प्रतिमा-दसवीं अनुमति त्याग प्रतिमा के उपरान्त 


जैनदर्शन पारिभाषिक कोश. भ] 


गृहत्याग करके जीवन पर्यन्त उदिष्ट आहार का त्याग कर देना ओर 
सदाचारी श्रावक के द्वारा दिया गया प्रासुक आहार दिन मे एक वार 
ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेना, यह श्रावक की ग्यारहवीं 
उदिष्ट-आहार-त्याग-प्रतिमा कहलाती है । इसे धारण करने वाले उत्तम 
श्रावक को एेलक ओर क्षुल्लक कहा जाता हे। 
उद्विन्न-दोष-वहुत समय से सील-वद करकं रखी गई घी शक्कर 
आदि आहार सामग्री साघु के आने पर तुस्त खोलकर देना उद्भिन्न 
नाम का दोषहे। 

उद्यमी-हिसा-छेती या अन्य उद्योग-धधो मे होने वाली हिसा को 
उद्यमी-हिसा कहते है! 

उद्योत्त-नामकर्म-उष्णता रहिते प्रकाश को उद्योत कहते हे । जिस कर्म 
के उदय से जीव कं शरीर ये उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म हे। 
यह चद्रमा, चद्रकात मणि ओर जुगनू आदि मे होता हे। 
उन्मिश्रदोष-अप्रासुक जल, फल, वीज आदि से मिश्चित आहार साधु 
को देना उन्मिश्र दोष हे। 

उपकरण-दान-पिच्छी, कमण्डलु ओर शास्र आदि मोक्षमार्ग मे 
सहायक उपकरण श्रद्धापूर्वक सदूपात्र को देना उपकरण-दान 
कहलाता हे। 

उपकल्की-देिए कल्की । 


उपगूहन-मोक्षमार्ग पर चलने वाले साधक के दवारा अज्ञानतावश या 
असमर्थतावश्च यदि कोई गलती हो जाती हे तो उसे ठक लेना या 
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यथासभव उसै दूर करना उपगूहन कहलाता हे 1 यह सम्यग्दृष्टि का 
एक गुण हे। 


उपधातत-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से शरीर के अङ्ग-उपाङ्ग स्वय 
उसी जीव के लिये कणष्टप्रद या घातक हय जाते ह वह उपघात-नामर्कर्म 
हे । जेसे-विशाल तोद वाला पेट या वारहसिगा के बडे-वटे सींग । 


उपचरित-असदभूत-व्यवहार-सश्लेप रहित वस्तुओ के सवध को 
वताने वाला उपचरित-असदुभूत व्यवहार नय हे । वह वस्तु को जानने 
का एक एसा दृष्टिकोण हे जिसमे सश्लेष से रहित सर्वथा भिन्न 
वस्तुओ के वीच स्वामित्व आदि की अपेक्षा सवध का कथन किया 
जाता हे जेसे- "ह देवदत्त का धन हे" या यह मेरा मकान हेः । 


उपयरित-सदुभूत-व्यवहार-सोपाधि गुण ओर गुणी मे भेद का कथन 
करना उपचरित सदूभूत व्यवहार नय हे । यह वस्तु को जानने का 
एक पैसा दृष्टिकोण हे जिसमे कर्मोपाधि से युक्त द्रव्य के आशित 
रहने वाले गुणो को उस द्रव्य अर्थात्‌ गुणी से प्रथक्‌ कथन किया जाता 
हे जेसे-जीव कं मतिज्ञान आदि गुण हे-पेसा कहना। 


उपचार-विनय-आचार्य आदि पूज्य पुरुषो कं आने पर स्वय उठकर 
खड हो जाना, हाय जोडना ओर उनके पीं चलना यह उपचार-विनय 


हे । उपचार विनव तीन प्रकार की हे कायिक-विनय, वाचिक-विनय 
ओर मानसिक-विनव । 


उपदेश-सम्यक्त्व-तीर्थकर आदि महापुरुपो के जीवन चरित्र को 
सुनकर जौ सम्यग्दर्शन होता हे उते उपदेश-सम्यक्त्व कहते हे । 


जेनटन पारिभापिक कोण ८ १ 


उपधान-ास्त्र-स्वाध्याय प्रारभ करते समय उस शत्र के पूर्ण हानं 
तक विशेष निवम या व्रत धारण करना उपधान नाम का जनानाचार हे। 


उपपाद-देवे व नारकी जीवो कं उत्पत्ति स्थान को उपपाद कहते हे । 
देवलोक मे देवो का उपपाद-स्थान की हू श्या कँ समान होता 
हे, जहा जीव अत्म मे सुदर शरीर की सचना कर लेता है । नारकी 
जीव पाप के उदय सै ऊट क मुख की आकृति वाले विल के समान 
उपपाद स्थान मे अत्यत कष्टपूर्वक जन्म लेते ह। 


उपभोग-जीवो के दवारा जो वस्तु वार-वार भोगी जा सकती है उसे 
उपभोग कहते है । जैसे-वस्र-आभूषण, वाहन, आवास आदि । 


उपभोगान्तराय-जिस कर्म कं उदय से जीव वस्र, आभूषण आदि 
उपभोग की इच्छा करता हज भी उपभोग नहँ कर सकता उसे 
उपभोगान्तराय कर्म कहते हे । 


उपमा-सत्य-जो उपमा सहित हो अर्थात्‌ जिसमे किसी वस्तु की उपमा 
या समानता अन्य वस्तु से की गई हो वह वचन उपमा-सत्य है। 
जेसे- मुख को चद्रमा कं समान कहना । इसी प्रकार पल्योपम, 
सागरोपम आदि काल को मापने के जौ उपमा-माप हे वह भी 
उपमा-सत्य है । 


उपयोग-1 स्व ओर पर को ग्रहण करने वाल जीव के परिणाम को 
उपयोग कहते हे । 2 जो चेतन्य का अन्वयी हे अर्थात्‌ उसे छोडकर 
अन्यत्र नही रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है । यह दो प्रकार 
का हे-दर्शनोपयोग व ज्ञानोपयोग । 
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उपवास-अन्न-जल आदि सभी प्रकार के आहार का त्याग करना 
उपवास हे! या विषय-कषाय कौ छोडकर आत्मा मे लीन रहना 
उपवास है। 


उपवेशन-आहार करते समय शारीरिक शिथिलता के कारण साधु 
कतो यदि अचानक चैठना रिकना या सहारा तेना आवश्यक हो तो 
यह उपवेशन नाम का अन्तराय हे। 


उपशम-आता मे कर्म की निज शक्ति का कारणवश्च प्रगट न होना 
उपशम कहलाता ह । जैसे-जल मे फिटकरी डालने पर मैल नीचे बैठ 
जाता है जर जल निर्मल हो जाता है इसी प्रकार कर्म के उपशम 
से अन्तर्महू्तं के लिए जीव के परिणाम अत्यंत निर्मल हौ जाते है 
यह उपशम की प्रक्रिया सिफं मोहनीय कर्म मे होती है। 


उपशम-श्रेणी-चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करता हुआ साधक 
जिस्‌ श्रेणी अर्थात्‌ अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूषम साम्पराय ओर 
उपशान्त कपाय नामक आयवे, नीवे, दसवे ओर ग्यारहवे इन चार 
गुणस्थानो रूप सीटी पर चटढता हे उसे उपशम-श्रेणी कहते है। 


उपशम-सम्यक्त्व-दर्शन मोहनीय कर्म कं उपशम से आत्मामेजो 
निर्मल श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हे ! यह 
दो प्रकारं का हे-प्रथमोपशम-सम्यक्तल्व ओर दितीयोपशम-सम्यक्तव । 


उपशान्त-कषाय-जिसने समस्त मोहनीय कर्मं का उपशम कर लिया 
हे एसे ग्यारहवे गुणस्थानवर्त जीव को उपशान्तकषाय कहते इे। 


उपसर्ग-1 साधुजनो पर आने वाली विपत्ति या सकट को उपसर्ग 
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कठते है । उपसर्ग चार प्रकार का है-मनुष्यकृत, दवकुत, तिर्यचकृत 
जीर प्रकृतिजन्य । 2 देव, मनुष्य आदि के दार साधु के ऊपर उपसर्ग 
हीन पर आहार मे वाधा होती है यह उपसर्ग नाम का अन्तराय हे। 


उपमर्ग-केवती-ज मुनि उपसर्ग सहन करते हुए घात्तिया कर्मो को 
जीत कर केवलज्ञान प्राप्तं करते है वे उपसर्ग-केवली कहलाते ३। 


उपादान-कारण-किसी कार्यकेहोनैमे जो स्वय उस कार्यरूप 
परिणमन करे, वह उपादान कारण कहलाता ह । जैसे रोटी के वनने 
मे गीला आरा उपादानकारण है। 


उपाध्याय-जो साधु जिनागम का उपदेश करते हे, स्वय पठते ओर 
अन्य साधुञओ को पढाते है वे उपाध्याय कहलाते हे) उपाध्याय 
परमेष्ठी चौदह विद्याओं के व्या्यान करने वाले या तात्कालिक 
परमागम के व्याख्याता होते है । दीक्षा व प्रायश्चित आदि क्रियागो 
को छोडकर ये आचार्य के शेष समस्त गुणो से परिपूर्ण होते है। 


उपासकाध्ययनाङ्ग-जिसमे श्रावक-धर्म का विशेष विवेचन किया गया 
हो वह उपासकाध्ययनाङ्ग कहलाता हे। 


उभय-मन-वचन-सत्य ओर असत्य दोना रूप पदार्थ का जानने या 
कहने मे जीवं के मन ओर वचन की प्रयल ठप प्रवृत्ति को 
उभय-मन-वचन योग कहते हे । जेसे-कमण्डलु मे जल भल की 
क्षमता दे्ठकर उते षडा मानना वां घडा कहना जल धारण की क्षमता 
होने से वह षड की तरह ह पर घडा नहीं हे । अत सत्य ओर असत्य 
दोनो स्प ह। 
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उष्ण-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से शरीरगत पुद्गल स्कन्धो मे 
उष्णता होती है उसे उष्ण-नामकर्म कहते हे । 


उष्ण-परीषह-नय-ग्रीपष्मकाल मे उपवास आदि के कारण उत्पन्न दाह 
से पीडित होने पर भी जौ साधु उसके प्रतिकार का विचार न करके 
अपने चरित्र मे दृढता पूर्वक स्थित रहते हैँ ओर उष्णता के कष्ट को 
समतापूर्वक सहन करते है, उनकं यह उष्ण-परीषह-जय है। 
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६1 
उर्ष्वलोक-समूचा लोक तीन भागौ मे विभक्त हे । लोक का उपरी 
भाग ऊर्ध्वलोक कहलाता हं । इसका आकार मृदग अर्थात्‌ टोलक 
के समान हे ओर ऊचाई सात राजु हे । यहा वेमानिक देवो का निवास 
हे । सौलह स्वर्ग, नौ ग्रेवेयक, नो अनुदिश जीर पाच अनुत्तर-विमान-ये 
सभी ऊर्ध्वलोक ये क्रमश ऊपर ऊपर स्थित है। 
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3 


ऋमुगति-पूर्वं भव के शरीर कौ छोडकर आगामी भव मे जाते हुए 
जीव की जो सरल अर्थात्‌ धनुष से टे हुए बाण के समान मोडा-रहित 
यति होती उसे ऋजुगति कहते है। इसका दूसरा नाम ईषुगति 
भी हे। 

ऋनुमति-जी ज्ञान दूसरे के मन मे स्थित सरल अर्थ को जान लेता 
है उसे ऋजुमति-मन पर्यय-ज्ञान कहते है । 


ऋनुसू्-जो केवल वर्तमान काल सबधी पयय को ग्रहण करता है 
उसे ऋजुसत्रनय कहते हे । यह दो प्रकार का है-सूष्षम-कुसूत्र जीर 
स्यूल-ऋमुसूत । सूष्म-ऋयुसूत्र-नय प्रतिक्षण हीने वाली अर्थ-पर्याय 
को ग्रहण करता ह ।स्थूल-कजुसूत्र-नय देव, मनुष्य आदि स्थूल पययो 
को ग्रहण करता हे। 


ऋद्धि-तपस्या के फलस्वरूप साघु को जो विशेष शवित्तया प्राप्त हौ 
जाती है उन्हे ऋद्धि कहते है । ऋद्धिया सात प्रकार की हे जिनके 
भेद-प्रभेद चौसठ है । 


ऋद्धिगारव-शिष्य, पुस्तक, कमण्डलु आदि के द्वारा अपना बडप्पन 
या अभिमान प्रगट करना ऋद्धिगारव नामक दोष हे। 


ऋषि-कऋरद्धि प्राप्त साधरुजो को ऋषि कहते है । जो चार प्रकार के 
है-राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्वि ओर परमर्षि । 
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ए 


एकत्व-वितक-अवीचार-मोहनीय कर्म को पूर्णत नष्ट करने के तिए़ 
साधु मन-वचन-काय रूप किसी एक योग मे स्थित रहकर, अर्थ, 
व्यजन व योग के परिवर्तन से रहित होकर शरुत कं माध्यम सेनो 
किसी एक द्रव्य, गुण या पर्याय का चितन कततादहे उत 
एकत्व-वितक-अवीचार नामक द्वितीय शुक्लघ्यान कहते हे। 


एकत्वानुप्रेक्षा-“भे अकेला ही उत्पन्न होता हू, अकेला ही मरता हू 
अकेला ही कर्मो का उपार्जन करता दू जौर अकेला ही उन्हे भोगता 
ह्‌, कोई भी स्वजन ओर परिजन मेरे जन्म, जरा जओौर मरण आदि 
के कष्ट को दूर नहीं कर सकते, धर्म ही एकमत्र एेसा हे जौ मेरा 
सहायक हे ओर येरे साथ जाकर भवान्तर मे भी सहायक हो सकता 
हे." -इस प्रकार वार-वार चिन्तन करना एकलवाुपरेक्षा हे। 
एकभक्त-जीवन-पर्यत प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश मे विधिपूर्वक एक 
ही बार आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेना एकभक्त व्रत कहलाता 
हे ! यह साधु का एक मूलगुण है। 

एकलविहरी-एकाकी विचरण करने वाले साधु को एकल-विहारी 
कहते हे। पचम काल मै दीक्षा धारण करके अकेले रहना या अकेले 


विहार करना साधु के लिे.प्रशसनीय नही हे । तपोवृ्ध, ज्ञानवृद्ध, 
आचार कुशल, उत्तम सहनन क धारी, धेर्यवान विशिष्ट साधु को ही 


अकेक्ते विहार की अनुमति, आचार्यो ने दी है। 
एकविधञवग्रह-एक प्रकार के अथवा एक जाति के, एक या अनेक 
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पदार्थो को जानना एकविध-अवग्रह है । जैसे-गेहू, चावल आदि एक 
प्रकार के धान्य को जानना। 


एकान्त-मिथ्यात्व-तक्च के विषय मे "यही है, इस प्रकार का है-एेसा 
भ्रान्त ओर एकान्त अभिप्राय या आग्रह रना एकान्त मिथ्यात्व है । 
जैसे-जीव सर्वथा नित्य ही है या अनित्य ही है-पेसा मानना। 


एकावग्रह-किसी एक पदार्थ को जानना एकावग्रह है । जैसे-अनेक 
शब्दो मे से किसी एक शढ को जानना। 


एकेन्दिय-जिसके एकमात्र स्पर्शन इन्द्रिय है वह एवेन्द्रियं जीव है। 
वनस्पति, जल, वायु आदि सभी स्थावर जीव एकेन्दरिय है। 


एलाचार्य-गुरु के पश्चात्‌ जी श्रेष्ठ साधु सघस्थ जन्य साघुजी को 
मार्गदर्शन देता है उसे अनुदिश अर्थात्‌ एलाचार्य कहते है। 


ए्वभूत-नय-जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई हे उसी स्प निश्चय 
करने वाले या नाम देने वाले नय को एवभूत-नय कहते हे । आशय 
यह है कि जिस शब्द का जो वाच्य हे उस खूप क्रिया करते समय 
ही उस शब्द का प्रयोग करना ठीक है अन्य समयो मे नहीं । जैसे- जिस 
समय आज्ञा या पेश्वर्यवान्‌ हो उस समय ही इन्द्र है, पूजा या अभिषेक 
करने वाला इन्द्र नहीं कहलाएगा । 


एषणा-समिति-जीवन पर्यन्त सुकुल श्रावक के द्वारा दिया गया 
निर्दोष ओर प्रासुक आहार समतापूर्वक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेना 
एषणा-समिति है । यह साधु का एक मूलगुण है। 


जैनदश्नि पारिभाषिक कोश ^ 61 


ए 


परावत क्षेने-यह क्षेत्र छह खण्डो मे विभाजित है। इसमे पाच 
म्लच्छलण्ड ओर एक आर्यखण्ड है । भरत क्षेत्र के समान ही सभी 
शलाका पुरुष इस क्षेत्र के आर्यखण्ड मे उत्पन्न होते है । एेरावत नामक 
राजा कं दवारा परिपालित होने से इसका एेरावत-्षत्र नाम प्रसिद्ध हआ 
है । अढाई दीप मे पाच एेरावत-कषेत्र है। 


परावत हाथी-सौधर्म ओर एेशान स्वर्ग के वाहन जाति के देव विक्रिया 
के दवारा एक लाख योजन प्रमाण दीर्घ एेरावत नामकं हयथी बनते है। 
यह हाथी दिव्य रल-मालासो से युक्त बत्तीस मुख वाला होता है। 
तीर्थकरो के जन्मांभिषेक के अवसर पर बालक-तीर्थकर को तेकर 
सौधर्म इन्द्र इसी हाथी पर बैठकर आकाशमार्ग से सुमेर पर्वत पर 
जाता ै। 

एेलक-जो श्रावक की समस्त ग्यारह प्रतिमाओ.का पालन करते है, 
शरीर पर एकमात्र कौपीन रूप वस्त्र धारण करते हैँ जौर दिन मे एक 
बार बैठकर ह्यथ की अजली मे गृहस्थ कं द्वारा दिया गया निर्दोष 
व प्रासुक आहार लेते है वे पलक कहलाते हे । केशलुचन करना इनके 
नियमो मे शामिल है। 
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ओ 


ओज आहार-पक्षियो के द्वारा अण्डे सेते समय जो उष्मा दी जाती 
है वह ओज-आहार &। 


ओमु-यह पच परमेष्टी वाचक मत्र हे । अर्हन्त का अ, सिद्ध अर्थात्‌ 
अशरीरि का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, ओर मुनि का 


मू! इस तरह पच परमेष्ठी के प्रथम अक्षरो से मिलकर “ओमू" वना 
है। 
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ओ 


ओदयिक-भाव-जीव कं जौ भाव कर्म के उदय से उत्पन्न होतेह 
वह ओदयिक-भाव कहलाते हे। ओदयिक-भाव इक्कीस हँ-चार 
गति, चार कषाय, तीन लिग, एक मिथ्यादर्शन, एक अज्ञान, एक 
असयम, एक असिद्ध भाव ओर छह तेश्याए। 

ओदारिक शरीर-जौ शरीर गर्भजन्म से या सम्ूर्छन जन्म से उत्मनन 


होता हे वह ओदारिक शरीर है । अथवा तिर्यच ओर मनुष्यो के स्थूल 
शरीर कौ ओदारिक शरीर कहते हे। 


ओपशमिक-भाव-जो कर्मो के उपशम से उत्पन्न होता है उसे 
ओपशमिक-भाव कहते हे! ओपशमिक भाव दो हँ-ओपश्मिक 
सम्यक्त्व ओर ओपशमिक-चास्ति । 

ओषधि दान-शरद्धापूरवक सदपात्र को अनुकूल ओषधि, पथ्य आदि 
देना ओषधि-दान कहलाता है। 
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क्‌ 


कथा-1 मोक पुरुषार्थ के ्िये उपयोगी होने से धर्म, अर्थ ओर काम 
पुरुषार्थ का कथन करना कथा कहलाती है। 2 जिससे जीवौ को 
स्वर्ग ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है वह धर्म कहलाता है । धर्म स सबध 
रखने वाली कथा को धर्मकथा या सत्कथा कहते हे । 3 प्रथमानुयोग 
आदि शास्र ही धर्मकथा है । अक्षेपिणी, विक्षपिणी, सवेगनी ओर 
निरवेगनी-ये चार धर्म-कथा के भेद है। 


कदतीघात-मरण-विष, वेदना, रक्त-क्षय, भय, शस्त्राधात, सक्लेश, 
अनीति, आहार घ श्वास के रोकने आदि किसी बाह्य कारण के दारा 
जो सहसा आयु का घात होता है उसे कदलीषात-मरण या अकाल-मृद्यु 
कहते हे । 

करण-लव्ि-करण का अर्थं परिणाम है! सम्यग्दर्शन के योग्य 
परिणामो की प्राप्ति होना करण-लब्धि है । करण-लव्यि भव्य जीवो 
को ही होती है। करण-लब्धि के अतर्गत जीव अध प्रवृत्त करण, 
अपूर्वकरण ओर अनिवृत्ति करण खूप तीन करण करता है। 


करणानुयोग-लोक-अलोक के विभाग, युगो के परिवर्तन ओर चारो 
गतियो के स्वरूप को वताने वाला शास्र करणानुयोग है । इस अनुयोग 
के कथन का प्रयोजन यह है कि लोक-अलोक आदि के वर्णन मे 
उपयोग रम जाए तो पापप्वृत्ति से ष्टूटकर जीव स्वयमेव धर्म मे लग 
जायेगा । लोक-अलोक का एेसा सूष्ष्म वर्णन पठने से श्रद्धान मे दृढता 
जोर परिणामो मे निर्मलता आयेगी ! 
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करुणा-दान-दीन-दुखी जीवौ को दयापूर्वक यथायोग्य आहार जौषध 
आदि देना करुणा-दान या दया-दत्ति कहलाता है। 
करेण-किचितू-ग्रण-आहार कं समय यदि साधर अपने हाथ से कुष 
उठा तेता है तो यह करेण-किचित्‌-ग्रहण नाम का अन्तराय 
कहलाता है। 

कर्म-जीव मन वचन काय के द्वारा प्रतिक्षण कुष्ठ न कुष्ठ करता है 


वह सव उसकी क्रिया या कर्म है। कर्म के द्वारा ही जीव परतत्र होता 
है ओर ससार मे भटकता है। कर्म तीन प्रकार के ह-्रवय-कर्म, 
भाव-केर्म ओर नो-कर्म। 

कर्म-चेतना-एसा अनुभव करना कि इते मैँ करता ह्‌ः-यह 
कर्म-चैतना हे । वास्तव मे, जीव का स्वभावे मात्र जानना देना है 
पर कर्म से युक्त जीव "पर" वस्तुर्जो मे करनै-धरने स्प विकल्प करता 


है यही कर्म-चैतना है 

कर्मप्रवाद-जिसमे कर्मो की बध, उदय, उपशम जादि विविध 
अवस्थाओ का ओर स्थिति आदि का वर्णन है वह कर्म्रवादपूर्व 
नाम का आव्वा पूर्व है। 


कर्मफल-चेतना-ठेसा अनुभव करना कि इसे मै भोगता हू! यह 
कर्मफल-चेतना है । अज्ञानी ससारी जीव इन्दरिय-जनित सुख-दुख मे 
तन्मय होकर श्ुखी या दुखी"-ेसा अनुभव करता है यही 


कर्म-फल-चैत्तना है । 
कर्मभूमि-जहा के निवासी छती, व्यापार आदि कर्म करके अपनी 
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आजीविका चलाते है उसे कर्मभूमि कहते हे । कर्मभूमि मै जीव दान 
पुण्य आदि धर्म कार्य कर सकते हे ओर सयम धारण करकं मोक्ष 
भी प्राप्त कर सकते हे । तीर्थकर आदि सभी महापुरुष कर्मभूमि मे 
ही उतन्न होते है। अढाई दीप मे पाच भरत, पाच एेरावत ओर पाच 
विदेह सधी पद्रह कर्मभूमिया है। 


कर्महार-नारकी जीवो के आहार को कर्महार कहते हे। 


कल्की-साधुजनो पर अत्याचार करने वाले धर्मद्रोही राजा कौ कल्की 
कहते है । अवसर्पिणी के पचमकाल मे प्रत्येक एक हजार वर्ष के बाद 
एक-एक कल्की का जन्म होता है तथा प्रत्येक पाच सौ वर्ष के वाद 
एक-एक उपकल्की जन्म लेता है । इस प्रकार पूरे पचमकाल मे 
इक्कीस कल्की ओर उतने ही उपकल्की धर्मासिाज पर अत्याचार 
करने के कारण प्रथम नरक जाते ह । प्रत्येक कल्की के समय मे 
साधु-सघ अत्यत अल्प रह जाता है! अंत्तिम कल्की के समय मात्र 
एक साधु, एक आर्यका, एक श्रावक ओर एक श्राविका शेष रहते 
है जो समाधि-मरण ग्रहण करके स्वर्ग जाते है ! इसके उपरात धर्म-कर्म 
से शून्य दुखमा-दुमा नामक छठा काल प्रारभ होता है। 


कल्प-काल-दश कोडाकोडी सागर प्रमाण अवसर्पिणी जर उतना ही 


रत्सर्पिणी, ये दीनो मिलकर अर्थात्‌ बीस कोडाकोडी सागर प्रमाण 
एके कल्प-कालं होता है 


कल्पू्म-पूजा-चक्रवरतीं के दारा किमिच्छक-दान अर्थात्‌ सभी को 
इच्छानुरूप दान देकर जौ भगवान जिनेन्द्र की पूजा की जाती है रसै 
कत्पद्रम पूजा कहते है। 
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कल्पवासी-देव-इन्द्र सामानिक आदि भेद युक्त देव जहा रहते हे उस 
कल्प कहते हे । अत कल्प मे उत्पन्न हने वाले दैवो को कल्पवासी 
दैव कहा जाता हे। सभी सोलह स्वर्गो के देव कल्पवासी हे। 


कल्पवुक्ष-जो जीवो को अपनी-अपनी मनवांछित वस्तुए दिया करते 
हे वै कल्पवृक्ष कहलाते हे। भोगभूमि मे पानाग, तूर्याग, भूषणाग, 
वस््राग, भोजनाग, आलयाग, दीपाग, भाजनाग, मालाग ओर तेजाग 
आदि कल्पवृक्ष होते हे। 

कल्पातीत-देव-इन्द्र सामामिक आदि भेद सै रहित देव कल्पातीत-देव 
कहलाते हे । सोलह स्वर्ग से ऊपर नो गरैवेयक, नो अनुदिश ओर पाच 
अनुत्तर विमानो मे सभी कल्पातीत-देव है । 

कत्प्यव्यवहार-जिसमे साधुओ के योग्य आचरण का ओर अयोग्य- 
आचरण होन पर प्रायश््चित विधि का वर्णन हे वह कत्प्यव्यवहार 
नामक अङ्गवा्य श्रुत है । 

कत्प्याकल्प्य-्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा मुनियो के लिए 
यह योग्य हे, ओर यह अयोग्य हे"",-इस तरह इन सबका वर्णन करने 
वाला कल्प्याकल्प नामक अङ्गबाह्य श्रुत हे। 

कलत्याणक-तीर्थकरो के जीवन मे पाच प्रसिद्धं अवसर एसे आते हँ 
जो जगत्‌ के लिए कल्याणकारी होते हे इन्हे टी पचकल्याणक कहते 
है । गर्भ-कल्याणक, जन्म-कल्याणक, दीक्षा-कल्याणक, ज्ञान-कल्याणक 
ओर मोक्ष-कल्याणक-ये पाच कल्याणक हे । भरत ओर पैरावत क्षेत्र 
मे पाचो कल्याणक वाले तीर्थकर उत्पन्न हते है! विदेह क्षे्रमे दौ 
या तीन कल्याणक वाले तीर्थकर भी होते है। 
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कल्याणवाद-पूर्व-जिसमे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओर तारागण के 
गमन-क्षे्र, उपपाद-स्थान, अनुकूल-प्रतिकूल गति तथा उसके फल 
का, पक्षियो के शब्दो का एव तीर्थकर के पच कल्याणको का वर्णन 
किया गया है वह कल्याणवाद-पूर्वं नाम का ग्यारहवा पूर्वं है। 


कवलाहार-मनुष्य ओर तिर्यचो के दवारा कवल अर्थात्‌ ग्रास के रूप 
मे जो आहार मुख से ग्रहण किया जाता है वह कवलाहार है । यह 
खाद्य, स्वाय, लेद्य ओर पेय-एेसे चार प्रकार का हि। 


कषाय-आत्मा मे होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता को कषाय कहते 
हे । क्रोध, मान, माया ओर लोभ रूप चार कषाये है। 


कषाय-समुदूघात-वाह्य निमित्त पाकर कषाय की तीव्रता मे जीव के 
आत्मप्रदैश शरीर से तिगुने फल जाते हे यह कपाय-समुदूघात हे । 


काक-आहार के लिए जाते समय या आहार करते समय साधु के 
ऊपर कजा आदि पक्षी वीट कर दे तो यह काक नाम का अन्तराय है। 


काकादि-पिण्ड-हरण-आहार करते समय कोआ आदि पक्षी साधु के 


हाथ से ग्रास उठा ले जाए तो यह काकादि-पिण्ड-हरण नाम का 
अन्तराय है। 


कापोतलेश्या-ईरष्या करना, चुगली करना, दूसरे का अपमान करना, 
आसःप्रशसा करना, दूसरो की निन्दा करना, अपनी प्रशसा सुनकर 
सतुप्ट होना, युद्ध मे मरने की इच्छा रखना ओर कर्तव्य-अकर््तव्य 
को नहीं पहचानना-ये सव कापोत लेश्या के लक्षण है। 


कामदेव-चीवीस तीर्थकरो के समय मे अनुपम सौर्य को धारण करने 
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का हे-निश्चय-काल ओर व्यवहार-काल। 


काल-परिवर्तन-कोई जीव उत्सपिर्णी कात के प्रथम समय मे उत्पन्न 
हुआ व आयु पूर्ण होने पर मर गया फिर वह भ्रमण करके दितीय 
उत्सर्पिणी काल के दितीय समय मे उत्पन्न हुजा ओर आयु पूर्ण होने 
पर मर गया, फिर वह भ्रमण करकं तृत्तीय उत्सर्पिणी कं तृतीय समय 
मे उत्मन्न हुआ ओर आयु पूर्णं हाने पर मर गया, इस प्रकार क्रम 
से उसने उत्सर्पिणी काल के प्रत्येक समय मे जन्म लिया ओर फिर 
क्रम से अवसर्पिणी काल पूरा किया। अर्थात्‌ उत्सर्पिणी ओर 
अवसर्पिणी-काल के बीस कोडा-कोडी सागर के जितने समय हे उनमे 
क्रमश उन्न हुआ ओर क्रमश्च मरण भी किया । यह सब मिलकर 
एक काल-परिवर्तन है । तार्य यह हे कि काल-परिवर्तन रूप ससार 
मे भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी काल के 
सपूर्ण समयो मे अनेक वार जन्म धारण करता हे ओर मरता हे। 


काल-पूजा-तीर्थकरो के पचकल्याणक की तिथिया तथा अन्य 
दसलक्षण आदि पर्व कं दिनौ को निमित्त वनाकर जो पूजा की जाती 
हे वह काल-पूजा है। 

काल-लव्थि-सम्यग्दशन की प्राप्ति मे काल लब्थि आदि बहिरग 
कारण ओर करण लब्धि रूप अतरग कारण होना अनिवार्य हे । तीन 
प्रकार की काल लब्धि मानी गयी है-परत्येक भव्यात्मा अर्धपुद्गल 
परिवर्तन काल शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य होता 
हे इससे अधिक काल शेष रहने पर नहीं होता, यह ससार-स्थिति 
सवधी प्रथम काल-लब्ि हे । उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति वाले कर्मो 
के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता वल्कि जब वधने 


72 ^ जैनदर्शन पारिभाषिक कोश 


वाले कर्मो की स्थिति अत कौडकोडी सागर होती है ओर विशुद्ध 
परिणामो के फलस्वरूप सत्ता मे स्थित कर्मो की स्थिति स्यात हजार 
सागर कम अत कोडाकोडी सागर रह जाती है तव यह जीव प्रथम 
सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य होता है, यह कर्म-स्थिति सवधी 
दवितीय काललब्ि है! जो जीव भव्य है, सङ्गी, पचेन्दरिय, पर्याप्तक 
हे ओर सर्वविशरुद्ध है वह प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण करने योग्य है, यह 
भव सवधी तीसरी काल-लब्धि है । 


काल-सामायिक-ग्रीप्प आदि किसी भी ऋतु के आने पर उसमे 
राग-देष नहीं करना समता-भाव रखना काल-सामायिक है । 


काल्-स्तव-तीर्थकरो कं गर्भ, जन्म आदि पच-कल्याणको की शुभ 


क्रियाओं से जो महत्ता को प्राप्त हो चुका है एेसे काल का वर्णन करना 
काल-स्तव हे। 


कालाचार-स्वाध्याय के योग्य काल मे ही शास्र का पठन-पाठन आदि 
करना कालाचार या काल-शुद्धि है। 


कालोदधि-मध्यलोक का दितीय समुद्र । यह कृष्णवर्णं का हे जीर 
धातकीखण्ड दवीप कौ सव ओर से पैर हृए है। इसमे चौबीस दीप 
अभ्यन्तर सीमा मे ओर चौवीस वाह्य सीमा मे है। इन सभी द्वीपो 
मे हाथो, घोडा, ऊट आदि के समान आकृति वाले कुभौगभूमिज मनुष्य 
रहते हे। 

कीलक-सहनन-जिस कर्म के उदय से शरीर मे ह्यो कौ संधिया 


कील आदि कं विना मात्र परपर जुडी रहती हे वह कीलक-संहनन 
नामकर्म कहलाता है! 


जैनदर्शन पारिभाषिक कोश / 8 


छगुरु-आरभ जौर परिग्रह मे सलग्न साधु तथा पाण्डौ वेषधारी 
साधु कुगुरु कहलाते है। 


कुदेव-जो देव अपने साथ स्त्री, अस्न-शस््र, वस्र आदि परिग्रह रते 
हे एव रागदैष से दूषित होकर शाप ओर वरदान देते है वे कुदेव 
कहलाते डे। 


कुधर्म-जिस धर्म या धर्मग्रन्थ मे हिसादि पापाचरण को धर्म माना 
गया हो उसे कुशास््र या कुधर्म कहते है । 


दूुयुनाथ-सत्रह्वे तीर्थकर ओर छठे चक्रवर्ती । हस्तिनापुर कं 
कौरववशी महाराज सूरसेन ओर रानी श्रीकान्ता के यहा जन्म लिया। 
इनकी आयु पचानवे हजार वर्ष थी । शरीर की ऊचाई पैतीस धनुष 
ओर आभा स्वर्ण के समान थी । चक्रवर्ती का विपुल-वैभव त्याग कर 
एक दिन दिगम्बर दीक्षा अङ्गीकार कर ली । सोलह वर्ष तक कठिन 
तपस्या के उपरान्त केवलज्ञान प्राप्त किया । इनके चतुर्विध सघ मे 
स्वयभू आदि पतीस गणधर, साठ हजार मुनि, साठ हजार तीन सी 
पचास आर्थिकाएु, तीन लाख श्राविकाए ओर दो लाल श्रावक थे । 
इन्होने सम्मेदशिर से निर्वाण प्राप्तं किया। 


कुन्नक-सस्थान-जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुवडा हीता 
है उसे कुब्नक-शरीर-सस्थान नामकर्म कहते है। 


कुल-1 दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य परपरा को कुल कहते 
है। 2 पिता की वश परपरा को कुल कहते है। 


इुलकर -कर्मभूमि के प्रारभ मे आर्य पुरुषो कौ कुल या कुटम्व की 
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भांति इकडे रहकर जीने का उपदेश देने वाले महापुरुष कुलकर 
कहलाते है । प्रजा के जीवन-यापन का उपाय जानने सेयेमनुभी 
कहलाते ₹ै । प्रत्येक अवसर्पिणी के तीसरे ओर उत्सर्पिणी के दूसरे 
काल मे चोदह कुलकर होते है। ये सभी क्षायिक सम्यष्ृष्टी होते है। 
इसमे किसी को जातिस्मरण ओर किसी को अवधिज्ञान होता हे 1 


कुशील-कामसेवने मे आसक्त होना कुशील ह । अथवा शील का 
अर्थ स्वभाव है जत अपने आलस-स्वभाव से विचलित होना कुशील 
है। 
कुशीत साधु-यह निर्न् साधर का एक भेद है । कुशील नामक निर्य 
साधु दो प्रकार के हे-कषाय कुशील ओर प्रतिसेवना कुशील । जिन्होने 
अन्य सभी कपायो को जीत लिया है जो केवल सज्वलन कषाय के 
अधीन है एसे निर्गन्य साधु कषाय-कुशील कहलाते हे । जो मूलगुण 
ओर उत्तरगुणो से परिपूर्ण हे लेकिन कभी उत्तरगुणो की विराधना 
जिनसे हो जाती ह पेसे निर्ग्रन्थ साधु प्रतिसेवना-कुशील कहलाते है । 


कृत-स्वय अपने दार किया गया कार्य कृत कहलाता है। 
कृतिकर्म-1 अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य ओर वहु्ुतवान्‌ साधु की वदना 
करते समय जौ विनय आदि क्रिया की जाती हे उसे कृतिकर्म कहते 
है। 2 जिसमे अरहन्त, सिद्ध, आवार्य ओर साधु की पूजा विधि का 
वर्णन है वह कृतिकर्म नाम का अङ्गवाद्य है! 
करप्ण-सेश्या-कृष्ण-लेश्या से युत दुष्ट पुरुष अपने ही गोव्रीय बधु 
ओर एकमात्र पुत्र को भी मारन की इच्छा करता है । दुराग्रह, तीव्र 
वेर, अतिक्रोध, निर्दयता, व्तेश, सताप, हिसा, असतोष आदि 
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तामस-भाव कृष्ण-लेश्या कं लक्षण हे। 


केवलज्ञान-जो सकल चराचर जगत कौ दर्पण मे ञ्जलकते प्रतिविव 
की तरह एक साथ स्पष्ट जानता हे वह केवलज्ञान हे । यह ज्ञान चार 
घातिया कर्मो कं नष्ट होने पर आला मे उत्पन्न हता है) 


केवलदश्नि-समस्त आवरण का क्षय होने से जौ सर्वं चराचर जगत्‌ 
का सामान्य प्रतिभास होता हे उसै केवल-दर्शन कहते हे । केवलज्ञान 
ओर कंवलदर्शन क्रमश न होकर एक साथ दही होते है। 


केवलि-अवर्णवाद-“केवली भगवान कवलाहार करते है, कम्बल व 
भिक्षा-पात्र ग्रहण करते है उनके ज्ञान वे दर्शन एक साथ न होकर 
क्रमश होते हे तथा वै नग्न होते हुए भी वस्त्राभूषण से आभूषिति 
दिखाई देते हे -इस प्रकार केवली भगवान के विषय मे मिथ्या कथन 
करना केवलि-अवर्णवाद है । 

केवलि-समुदरषात-आयुकर्म की स्थिति अल्प ओर वेदनीय कर्म की 
स्थिति अधिक होने पर उसे आयु के समान करने के लिए कंवली 
भगवान्‌ के आलम-प्रदेश मूल शरीरं से बाहर फलते ह इसे 
केवलि-समुद्षात कहते है । जैसे-दूध मे उबाल जाकर शात हो जाता 

हे उसी प्रकार यह प्रक्रिया होती है । यह समुदूघात दड, कपाट, प्रतर 

व लोकपूरण-इन चार अवस्थाओ मे क्रमश पूर्ण होता डे। 


केवल्ली-चार घातिया कर्मो के क्षय होने से जिन्हे केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया इ वे केवली कहलाते हे । इन्दे अर्हन्त भी कहते है । केवती 
दौ प्रकार के है-सयोग-कैवली ओर अयोग-केवली । केवली भगवान 
जव तक विहारं ओर उपदेश आदि क्रियाए करते ह तव तक 
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सयोग-केवली कहलाते हे। आयु के अंतिम कुछ क्षणो मे जव इन 
क्रियाओं का त्याग करके योग-निरोध कर लेते है तव वै अयोग-केवली 
कहलाते रै । तीर्थकर-केवती, सातिशय-केवली, मूक-केवली, उपसर्ग- 
केवली, अन्तकृत-केवली ओर सामान्य केवली-पेसे केवली कं छह 
भेद हे। 


केशलीच-जीवन पर्यन्त निश्चित अवधि के उपरात अपने सिर, दाटी 
ओर मूष्ठ के बालो को विना वेद के शान्त-भाव से उलाड कर अलग 
कर देने की प्रतिज्ञा लेना यह साधु का केशलौच नाम का मूलगुण 
है । इसे अधिकतम चार महीने के अतराल मे करना अनिवार्य है । 
केशलौच के दिन उपवास भी किया जाता है। 


कैलास-पर्वत-यह तीर्थकर ऋषभदेव की निर्वाणभूमि है । चक्रवर्ती 
भरत ने यहा महारलो से निर्मित चौवीस निनालय बनवाये थे। पाच 


सौ धनुष ऊची भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा भी उन्होने यही स्थापित 
करायी थी। 


कोडाकोड़ी-एक करोड मे एक करोड का गुणा करे पर जो रश्चि 
प्राप्त होती है उसे एक कोडाकोडी या एक कोटाकोरी कहते हे । 


कोष्ठ-बुद्धि-उककृष्ट धारणा ज्ञान से युक्त जो साधु गुरु के उपदेश 
से अनेक प्रकार के ग्रथो मे से शब्द स्पी बीज-पदौो को अपने वुद्धि 
रूपौ कोठे मे धारण कर लेते है उनकी बुद्धि को कोष्ठ बुद्धि कहा 
जाता है । यह एक क्रद्धि है । 
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क्रियाविशाल-जिसमे लेखन कला आदि वहत्तर कलाओ का, सखी 
सवधी चोसठ गुणो का, काव्य-सवधी गुण-दाष-विधि का ओर एद 
निर्माण कला का विवेचन हे वह क्रिया-विशालःपूर्व नाम का तेरहवा 
पूर्व हे। 

क्रीत-दौष-अपनी गाय आदि किसी वस्तु को देकर वदते मे आहार 
सामग्री लेकर साधु को देना क्रीत-दौष हे। 


क्रोध-अपने ओर दूसरे के घात या अहित करने स्प क्रूर परिणाम 
को क्रोध कहते हे । वह पर्वत्त रेखा, प्रथ्वी रेखा, धूलि रा जर जल 
रेखा के समान चार प्रकार का है। 


क्रोध-दोष-दाता के सामने क्रोध प्रगट करके यदि साधु आहार प्रप्त 
करता है तौ यह क्रोध नामक दोष हे। 


क्षपक-क्षपक-श्रेणी पर चढने वाला जीवं चारित्रिमोहनीय का 
अन्तरकरण कर तेने पर क्षपक कहलात्ता ड । क्षपक दो प्रकार के 
हे-अपूर्वकरण-क्षपक ओर अनिवृत्तिकरण-क्षपक । 
क्षपक-श्रेणी-मोहनीय कर्म का क्षय करता हज साधु जिस श्रेणी 
अर्थात्‌ अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूष्म-साम्पराय ओर क्षीण-मोह 
नामक आठवे, नवे, दसवे ओर वारहवे-इन चार गुणस्थानो रूप सीदी 
पर आरूढ होता ड उसे क्षपक-श्रेणी कहते हे । 


क्षमा-धर्म-क्रोध रसन्न कराने वाले कारण मिलने पर भी जी थोडा 
भरी क्रीध नही करता उसके यह क्षमाधर्म हे । अथवा क्रोध का अभाव 


होना ही क्षमा है। 
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क्षय-क्षय का अर्थ हे नष्ट होना । जैसे फिटकरी आदि मिलने पर 
स्वच्छ हुए जल को दूसरे साफ वर्तन मे वदल देने पर कीचड का 
अलत्यन्त अभाव हो जता है एसे ही कर्मो का आत्मा से सर्वथा दूर 
हो जाना क्षय है। 


क्षयोपशम-जेसे कोदो को धोने से कुछ कोदो की मादकता नष्टौ 
जाती है कुठ बनी रहती है इसी तरह परिणामो की निर्मलता से कर्मो 
के एकदेश का क्षय ओर एकदेश का उपशम होना क्षयोपशम कहलाता 
हे । यद्यपि इस अवस्था मे कुष्ठ कर्मो का उदय भी विद्यमान रहता 
ह परन्तु उसकी शक्ति अल्यत क्षीण हौ जाने के कारण वह जीव के 
गुणो को घातने मे समर्थ नहीं होता} इसीलिए कर्मो का उदय होते 
हुए भी जो जीव के गुण का अश्च उपलब्ध रहता है उसे क्षयोपशम 
कहते हे । 

क्षयोपशम-लव्थि- ज्ञानावरणीय कर्म के एकदेश क्षय होने को 
क्षयोपशम कहते है । क्षयोपश्रम होने पर आत्मा मे जो ज्ञान उत्पन्न 
होता हे उसे क्षयोपशम-लब्धि कहते है । 


क्षायिक-उपभोग-उपभोगान्तराय कर्म के नष्ट हयो जाने से आत्मा के 
जनन्त उपभोग होता है । इसे क्षायिक-उपभोग भी कहते है । इसके 
फलस्वरूप अर्हन्त अवस्था मे सिहासन, छत्र, चभर आदि स्प 
विभूतिया प्राप्त होती है। 


क्षायिक-भोग-भोगान्तराय कर्म के नष्ट हो जने से आत्मा के 
अनन्त-भोग या क्षायिक-भोग का प्रादुर्भाव होता है। जिसके 
फलस्वरूप अर्हन्त अवस्था मे पुष्य-वृष्टि आदि अतिशय होते ह । 
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क्षायिक-दान-दानान्तराय कर्म के नष्ट हो जाने से आत्या मे अनन्त 
क्षायिक दान प्रगट होता है जिसके फलस्वरूप अमन्त जीवो का उपकार 
करने की सामर्थ्यं हयोती है। 


क्षायिक-चारिरि-चारिति मोहनीय के क्षय से उत्पन्न हीनै वाते वीतराग 
परम यथाछ्यात चारित्र को क्षायिक-चारित्रे कहते हे। 


क्षायिक-ज्ञान-ज्ञानावरण-कर्म के क्षय से उत्पन्नं होने वाते अनन्ते 
ज्ञान कौ क्षायिक-ज्ञान कहते है। इसै कंवल ज्ञान भी कहते हे । 


क्षाविक-भाव-जो कर्मो के क्षय से उत्पन्न होता हे वह क्षायिके-भाव 
कहलाता हे । क्षायिक भाव के नो भेद है-क्षायिक-ज्ञान, क्षायिक-दर्शन, 
क्षायिक-दान, क्षायिक-लाभ, क्षायिक-भोग, क्षायिक-उपभोग, 
क्षायिक-वीर्य क्षायिक-सम्यक्त्व ओर क्षायिक-चारितर । 


क्षायिक-लाभ-लाभान्तराय कर्म के क्षय से आत्पा मे अनन्त लाम 
या क्षायिक-लाभ का प्रादुर्भाव होता है जिसके फलस्वरूप अर्हन्त 
अवस्था मै शरीर के योग्य अल्यत शुभ, सूक्ष्म ओर असाधारण पुद्गल 
स्कध प्रतिसमय प्राप्त होते रहते हे। 


्षायिक-वीर्य-वी्यन्तिराय कर्म के क्षय से आत्पा म अनन्त वीर्यया 
क्षायिक वीर्य का प्रादुर्भाव हाता है जिसके फलस्वरूप कवली भगवान 
क्तो चराचर अनन्त पदार्थो को जानने की सामर्थ्यं प्रप्त हाती है। 


्षायिक-सम्यक्त्-अनन्तानुवधी क्रोध-मान-माया-लौभ तथा सम्यक्त, 
मिथ्यात् ओर सम्यक्‌-मिथ्यात्व इन सात कर्म प्रकृतिया का क्षय होन 
से आत्मा मे जौ निर्मन श्रद्धान उन्न होता है उस क्षायिक-सम्यक्त्य 
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या क्षायिक-सम्यग्दर्शन कहते है। 


क्षायोपशमिक-चारिि-चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षयोपम से आसा 
मे जो विषय-कषाय से निवृत्ति ओर व्रतादिक मे प्रवृत्ति रप परिणाम 
उत्पन्न होता ह उसे क्षायोपशमिक-चासत्रिं कहते है! 


क्षायोपशमिक-ज्ञान-मतिज्ञानावरणादि अपने-अपने आवरणी कर्मो 
के क्षयोपशम से उतन्न होने वाले मति, श्रुत, अवधि ओर मन पर्यय 
इम चार ज्ञानो को क्षायोपशमिक-ज्ञान कहते है । 


क्षायोपशमिक-भाव-जो कर्मो के क्षयोपशम से उसन्न होता हे वह 
क्षायोपशमिक-भाव हे। क्षायोपशमिक भाव के अठारह भेद 
है-मतिङज्ञान आदि चार ज्ञान, कुमति आदि तीन अज्ञान, चकुदर्शन 
आटि तीन दर्शन, दान आदि पाच लव्ध, सम्यक्त्व, चासि ओर 
सयमासयम । 

क्षायोपशमिक-सम्यक्त्व-अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा 
मिथ्या ओर सम्यक्‌-मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियो के उदयाथावी क्षय 
ओर उन्ही के सदवस्थारूप उपशम से तथा सम्यक्त्व प्रकृति के उदय 
से उन्न होने वाले तत््वार्थ-श्रद्धान को क्षायोपशमिक-सम्यक्त्व कहते 
है। 

क्षितिशयन-त्रत-जीवन पर्य प्रासुक भूमि पर या तृणादि सै वने सस्तर 
पर किसी एक करवट से श्रयन करने की प्रतिज्ञा लेना क्षितिशयन-त्रत 
कहलाता है । यह मुनियो का एक मूलगुण हे। 


्षिप्र-अवग्रह-वस्तु को शीध्रतापूर्वक अर्थात्‌ जल्दी से जान लेना 
कषप्र-अवग्रह कहलाता हे । 
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्रीण-कपाय-मोहनीय कर्म का क्षय करने वालं वारहवे गुणस्थानवर्ती 
निर्ग्रथ वीतराग साघु की क्षीण-कषाय-वीतराग-छदमस्थ कहते हे। 


्षीरस्रावी ऋदि-जिस ऋद्धि कं प्रभाव से साघु के हाथ मे दिया गवा 
रुखा-सूखा आहार तत्काल दूध के समान हो जाता हे या जिसके प्रभाव 
से साधु के वचन सुनने मात्र से मनुप्य ओर तिर्यचो कं दादि शात 
हो जाते हे उसे क्षीरस्रावी-ऋद्धि कहते है। 


्षुद्रभव-एक अन्तरमुहूर्तं मे लब्ध्यपर्याप्तक जीव के जितने भव होते 
हे वे क्षुद्रभव कहलाते हे ! एकेन्दिय कै श्ुद्रभव 66189, दौ, तीन व 
चार इन्द्रिय के 180, पचेन्दरिय के 24 इस प्रकार कुल 66886 क्षुदभव 
एक अतरमुहूर्तं मे हौ सकते है। 

्ुधा-परीषह-जय-जो साधु आहार नही मिलने पर या अन्तराय हो 
जाने पर उत्यन्न होने वाली श्षुधा अर्थात्‌ भूष की वेदना को 
समतापूर्वक सहन करता है, उसके क्षुधा-परीषह-जय होता हे 


्षुल्लक-जो श्रावक की समस्त ग्यारह प्रतिमाओ का पालन करते 
हे, शरीर पर एक चादर ओर एक कोपीन रूप वस्त्र धारण करते है 
ओर दिन मे एक वार वैठकर थाली या कटोरे मे गृहस्थ के दारा दिया 
गया प्रासुक आहार लेते है वे क्षुल्लक कहलाते हे। 


्े्-वर्तमान काल सवधी निवास का नाम क्षेत्र हे । किस गुणस्थान 
या मार्गणा स्थान वाले जीव इस लोक मे कहा ओर कितने भागमे 
पाए जाते है यह जानकारी क्षेत्र के दवारा मिलती है। 


क्े्न-परिवर्तन-कषेत्र परिवर्तन के दो भेद है-स्वक्षेत्र परिवर्तन ओर 
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परक्षेत्र परिवर्तन । स्वक्षेत्र परिवर्तन-कोई जीव सूक्ष्म निगोदिया की 
जघन्य अवगाहना से उन्न हुजा ओर अपनी आयु पूर्ण करके मर 
गया फिर वही जीव एकं प्रदेश अधिक अवगाहना लेकर उत्पननन हुमा 
ओर आयु पूर्ण करके मर गया । इस प्रकार एक-एक प्रदेश अधिक 
की अवगाहनाओ को धारण करते-करते महामत्स्य की उत्कृष्ट 
अवगाहना पर्यन्त अनेक अवगाहना धारण करता है । इस प्रकार छोटी 
अवगाहना से लेकर वडी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओ को 
धारण करने मे जितना काल लगता हे उसे स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते 
हे । पर्त परिवर्तन -जिसका शरीर आकाश के सवसे कम प्रदेशो 
पर स्थित हे एेसा एक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव लोक 
के आठ मध्यप्रदेशे को अपने शरीर के आठ मध्य प्रदेश वनाकर 
उत्यन्न हुमा ओर आयु पूर्ण कर्के मर गया फिर वही जीव पुन उसी 
अवगाटना से वहा दूसरी वार उत्पन्न हुजा, तीसरी वार उन्न हुञा, 
इस प्रकार अङ्कुल के असघ्यातवे भाग मे आकाश कं जितने प्रदेश 
हे उतनी वार वही उत्न्न हुआ । पुन उसने आकाश का एक-एक 
परश चलकर सव लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया । इस प्रकार 
यह सव मिलकर एक परक्षेत्र परिवर्तन होता है । ताद्पर्य यह है कि 
षर परिवर्तन रूप ससार म अनेक वार भ्रमण करता हुजा जीव तीनो 
लोक मे पसा कोई भी स्थान नहीं हे जहा पर अनेक अवगाहनाओ 
के साथ उत्पन्न न हुभा हो। 


्ेत्र-पूजा-तीर्थकरो क गर्भ, जन्म, आदि पच-कल्याणक जहा-जहा 
दुए हे उन स्थानो की विधिपूर्वक पूजा करना क्षे्र-पूजा ह । 


्षे्-विपाकी-जिन कर्मो का विपाक अर्थात्‌ फल विग्रह गति के स्प 
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म्‌ 


गप्रा-नदी-चोटह महानदिया ये प्रथम नदी । वह हिमवान्‌ पर्वत पर 
पद्य-मरोवर कं पूर्व दार से निकनी ह । उसकं उदूमम स्थान का विस्तार 
ट योजन आर एक कौस तथा गहराई आधा कोस ह । वह अपने 
उद्रम स पाच सो योजनं पूर्व दिभा की ओर वहकर गगाकूट से लोटती 
दुई दक्षिण की ओर भरते क्षेत्र मै आयी है । अत मे वह चीदह हजार 
सहायक नदिय के साय पूर्व-लवण-समुद्र मे प्रवेश करती हे। इसे 
जादी, व्योमापगा, आकाशगङ्गा, त्रिमार्गा ओर मंदाकिनी भी कहते 
हे। 

गण-दो या तीन चिरदीकित् साघुओ के समूह को गण कहते है। 
गणधर-जो तीर्थकर कं पादमूल मे समस्त कद्धिवा प्राप्ते करकं 
भगवान की दिव्यध्वनि को धारण करने मे समर्य हे ओर लोक-कल्याण 
केलिए उस वाणी का सार द्वादशाग श्रुत कं खूप मे जगत को प्रदान 
करते हे, एसे महामुनीश्वर "गणधर" कहलाते हे । प्राप्त ऋद्धियो के 
वल से गणधर आहार, नीहार, निद्रा, आलस्य आदि से सर्वथा मुक्त 
हे अत चोवीस घटे निरतर भगवान की वाणी हृदयमम करने ये सलमग्न 
रहते हे । ये तदुभव मोक्षगामी होते हे। 


गति-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य, तिर्यच, देव व 
नारकीपने को प्राप्त करता हे उसे गति नामकर्म कहते है । मनुष्यगत्ति, 
तिर्यचगति, दैवगति व नरकगति-ये चार गतिया है । 


गन्ध-नामकर्म-जिस नामकर्म के उदय से जीव के शरीर मे अपनी 
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जाति के अनुरूप गध उत्पन्न होती है उसे गध-नामकर्म कहते इै। 
यह दो प्रकार का है-सुरभि-गध ओर दुरभि-गध नामकर्म । 


गन्क्भुटी-समवसरण मे तीर्थकर भगवान के बैठने का स्थान गधकुरी 
कहलाता है । इसके मध्य पे अद्यन्त मनोहर सिहासन होता है ! जिस 
पर स्थित कमल के ऊपर भगवान अतरिक्ष मे विराजमान होते है! 


गरिमा-कद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से वज्र से भी गुरुतर अर्थात्‌ भारी 
शरीर बनाया जा सके उसे गरिमा-ऋद्धि कहते ३। 


गर्तपूरण-वृत्ति-जिस किसी भी प्रकार से गहा भरने की तरह साधु 
स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट अन्न जल के दारा पेट ख्पी गहे को भर देते 
ह, इसलिए साधु की यह आहार चर्या गर्तपूरण या स्वभ्रभरण-वृत्ति 
कहलाती है । 


गर्भकत्याणक-तीर्थकरो कं गर्भ मे आनि पर होने वाला एक उत्सव । 
इस अवसर पर इन्द्र आकर तीर्थकर के माता-पिता को भवितपूर्वक 
सिंहासन पर वैठकर उनका अभिषेक-सम्मान आदि करते है जर 
तीर्थकर का स्मरण कर तीन प्रदक्षिणा देते हे। 


गर्भजन्म-माता के उदर मे रज ओर वीर्य के परस्पर मिश्रण को गर्भं 
कहते हे । इस गर्भ को ही शरीर सुप से ग्रहण करकं जीवो का उखन्न 
लेना गर्भजन्म है । जरायुज, अण्डज ओर पोत्तज ये तीन गर्भजन्म के 
भेद हे । गर्भजन्म मनुष्य ओर तिर्यच के ही होता है । 


गर्हा -गुरु के समक्ष अपने दोष प्रकट करना गर्हा कहल्लाती ३ । 
गासव-गर्व या बडप्पन कौ गारव कहते है । यह तीन प्रकार का 
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हि-कद्रि-गारव, शब्द-गारव, सात-गारव या रस-गारव । 
गिरिनार-गुजरात प्रान्ते कं जूनागट मे स्थित एक पर्वत जहा तीर्थकः 
नेमिनाथ ने दीक्षा ग्रहण करकं क्रमश्च केवलज्ञान तथा मोक्ष प्रप्त 
किया । इसका दूसरा नाम उर्जयन्तमिरि भी है। 


गुण-जौ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से प्रथक्‌ करता हे उसे गुण कहते 
है 1 गुण सदा द्रव्य के आश्रित रहते हे अर्थत द्रव्य की प्रत्येक अवस्था 
मे उसके साथ रहते है । प्रत्येक द्रव्य मे अनेक गण होति हे। कुष्ठ 
साधारण या सामान्य गुण होते हे ओर दुष असाधारण या विशेष 
गुण । अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व जर प्रदेशत्व- 
ये सभी द्रव्यो मे पाए जाने वाले सामान्य गुण हे (चेतना, ज्ञान, दर्शेन 
आदि जोव के विशेष गुण हे तथा रूप, रस, गध, स्पर्शं आदि पुद्गल 
के विशेष गुण हे। गतिहेतुत्व, स्थितिहैतुत्व, वर्तनाहेतुत्व ओर 
अवगाहनत्व-ये क्रमश्च धर्म, अधर्म, काल ओर आकाश कं विशेष 
गुण हँ ।) 

गुणप्रत्यय-सम्यग्दर्शन से युक्त अणुत्रत जौर महाव्रत रूप गुण जिस 
अवधिज्ञान की उदयत्ति मे प्रमुख हे वह गुणप्रत्यय-अवधिज्ञान कहलाता 
ह। मनुष्य ओर तिर्यचो कं गुणप्रत्यय-अवधिज्ञान ही सभव हे। 


गुणब्रत-जो गुणो को वढाने वाले व्रत है वे गुणव्रत कहलाते है या 
जो अणुत्रतो का उपकार करते है उन्दे गुणत्रत कहते है । दिग्रत, 
देशत्रतं ओर अनर्थदण्डव्रत-ये तीन गुणव्रत है। 
गुणश्रेणी-निर्जरा-जब कर्मो की निर्जर प्रतिसमय क्रमश असघ्यात- 
गुणी-असख्यात-गुणी हो तो इसे गुण्रेणी-निर्जरा कहते हे । 
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गुणस्यान-मोह ओर योग के माध्यम से जीव के परिणामो मे होने 
वाले उतारचदव को गुणस्थान कहते है । जीवो के परिणाम यद्यपि 
अनन्त हे परन्तु उन सभी को चौदह श्रेणियो मे विभाजित किया गया 
हे । चौदह गुणस्थानो कं नाम इस प्रकार है-मिथ्यादृष्टि, सासादन- 
सम्यग्दृष्टि, सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि, अविरत-सम्यग्दृष्टि, सयत्तासयत, 
प्रमत्त-सयम, अप्रमत्त-सयत, अपूर्वकरण-शुद्धि-सयत, अनिवृत्तिकरण- 
शुद्धि-सयत, सूष्ष्म-साम्पराय-शुद्धि-सयत, उपशान्त-कषाय-वीतराग- 
छदास्थ, क्षीणकषाय-वीतराग-छदस्थ, सयोग-केवली-जिन जर अयोग- 
केवली-जिन ) 


गुष्ति-ससार के कारणभूत रागादि से जो आसा की रक्षा करे उसे 
गुप्ति कहते है ! अथवा सम्यक्‌ प्रकार से योगो का निग्रह करना गुप्ति 
है। अथवा मन, वचन काय की स्वच्छ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। 
मनोगुप्ति, व्चनगुप्ति ओर कायगुप्ति ये तीन गुप्ति है। 

गुरु-गुरु शब्द का अर्थं महान्‌ हे । लोक मे अध्यापक व माता-पिता 
को गुरु कहते हे । मोक्षमार्गं मे आचार्य, उपाध्याय जौर साधु ये तीन 
गुरु है । अरन्त भगवान त्रिलोक गुरु है । शिष्यो को जिनदीक्षा या 
प्रव्रज्या देने वाले आचार्य को दीक्षा-गुरु कहते हे । जो प्रायश्चित आदि 
देकर शिष्य को दोष-मुक्त करते है ओर वैराग्यजनक परमागम द्वारा 
शिष्य का पोषण कसते हे वे निर्यापक कहलाते है । उन्हे शिक्षा-गुरु 
या श्रुत-गुरु भी कहते है। 

गुसमूदरता-हिसादिपाप-क्रियाजो मे ओर आरम्भ-परिग्रह मे लिप्त रहने 
वारे साधुजो को गुरु मानकर उनकी भविति, वदना, प्रशसा आदि 
करना गुसुमूढता है । इसे समय-मूढता भी कहते है । 
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गुरूपास्ति-आचार्य आदि वीतरागी गुरुजो की पूजा करना तथा उनकौ 
सेवा मे सदा तत्पर रहना गुखूपास्ति है। 

गृहीत-मिथ्यात्व-दूसरे के दवारा मिथ्या उपदेश सुनकर जीवादि पदार्थ 
के विषय मे जो अश्वद्धान रुप भाव उत्यन्न होता है उसे गृहीत-मिध्याल 
कहते है। 

गोचरी-गृहस्वामी के दारा लायी गई षास को घाते समय जैसे गाय 
धास को ही देखती है लाने वाले के सूप रग या स्थान की सजावट 
आदि को नहीं देखती उसी प्रकार साधु भी आहार देने वाले कं रूप~रग, 
गरीवी-अमीरी आदि को न देखते हुए आहार ग्रहण कर लेते है इसलिए 
साधु की आहार चर्या गोचरी-वृत्ति कहलाती है। 

गोत्र कर्म-1 जिस कर्म के उदय से जीव उच्च ओर नीच कहा जाता 
हे या उच्च ओर नीच कुल मे उत्यन्न होता है वह गौत्र-कर्म हे । इसकं 
दो भेद है-उच्व-गोत्न ओर नीच-गोत्र। 

ग्रामदाह-जिस ग्राम मे साधु आहार कं लिए गए है यदि वडा अग्नि 
आदि का प्रकोप हो जाए तो यह ग्रामदाह नाम का अतराय है । 
्रेवेयक-वैमानिक देवो कं जो विमान पुरुष की ग्रीवा के समान हे 
याजो लोक के ग्रीवा मे स्थित हे वे ग्रेवैयक विमान कहलाते हे। 
ग्लान-जिनका शरीर रोग आदि से पीडित हो उस साधु कौ ग्लान 
कहते हे। 
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घडी-चौवीस मिनिट की एक घडी होती है । दो घडी का एक मुहूर्त 
ओर तीस मुहूर्तं का एक दिन-एत होता है। 

चातिया-कर्म-जीव के गुणो का घात कटने वाले अर्थात्‌ गुणो को ठकने 
वाले या विकृत करने वाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अन्तराय ओर 
मोहनीय इन चार कर्मो को घातिया-कर्म कहते है । 

घृतस्नावी ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साघु के हाय मे दिया गया 
सुखा-सूखा आहार तत्काल घी के समान रसवाला हो जाता हे उसे 
धृतस्रावी या सर्पिसरावी ऋद्धि कहते है। 

घोरतप ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से ज्वर आदि से पीडित होने 
पर भो साधु अत्यन्त कठिन तप कले मे सक्षम होते हे वह घोर-तप 
ऋद्धि हे। 

घोर-पराक्रम-तप ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु अनुपम तपं 
करते हूए तीन लोक के सहार की शक्ति से सपन्न ओर सहसा समुद्र 
के जल कौ सुखा देने की सामर्थ्य से युक्त होते है वह योर 
पराक्रम-तप-कऋद्धि हे। 

घोर-त्रहाचर्य-तप ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधुं सव गुणौ से 
सयन्न होकर अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करते है, उसे घोर त्रह्मचर्य-तप 
ऋद्धि कहते है । इसके प्रभाव से साधु के समीप चौरादिक की बाधाएं 
ओर महायुद्ध आदि नहीं होते । 


प्राण-इन्धिय-जिसके दारा ससारी जीव गध का ज्ञान करते है उसे 
प्राण-इन्द्िय कहते है । 
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चक्रवर्ती-आर्य-खण्ड आदि छह खण्डो के अधिपति जौर वत्तीस हनार 
राजाओं कं स्वामी को चक्रवर्ती कहते है । ये नी निधियो ओर चौदह 
रलो के स्वामी होते है। 

चक्चु-इद्िय-जिसकं दवारा सस्तारी जीव पदार्थो को देता है उसे 
च्चु-इन्द्िय कहते हे। 

चश्चुदश्न-चक्षु इन्द्रिय के दारा पदार्थ का ज्ञान होने सै पूर्वजो सामान्य 
प्रतिभास होता है वह च्ुदर्शन है। 

चतुरिन्िय-जीव-जिनके स्पर्शन, रसना, प्राण ओर चक्षु ये चार इन्द्रिया 
होती है वे चतुरिन्दरिय जीव कहलाते हे । जैसे-मक्खी, भौरा आदि। 
चतुर्दशपूर्वी-जो साधु सपूर्ण आगम अर्थात्‌ ग्यारह अङ्ग व चौदह पूर्व 
मै पारगत है ओर श्रुतकेवली कहलाते है उनके चतुर्दशपूर्वी नामक 
बुद्धि ऋद्धि होती है। 

चतुर्मुखपूना-राजाञो दारा जो सर्व कल्याणकारी महायज्ञ किया जाता 
है उसे चतुर्ुखपूजा कहते है । इसे सर्वतोभद्र पूजा भी कहते हि। 
चतुर्विशतिस्तव-जिसमे चीवीस तीर्यकरो की वदना करने की विधि, 
उनके नाम, सस्थान, उचाई, पाच कल्याणक, चीतीस अतिशयो के 
स्वरूप ओर वदना की सफलता का वर्णन किया गया ह वह 
चतुर्विशतिस्तव नाम का अङ्ग-वाह्य कहलाता है । 
चतुर्विध-संघ-मुनि, आर्यका, श्रावक ओर श्राविका इन चारो के 
समुदाय को चतुर्विध-सघ कहते हे । 
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चच्प्रज्प्ति-चन्द्रमा की आयु, परिवार, ऋद्धि, गति ओर विम्ब की 
ऊचाई आदि का वर्णन कसे वाला चन्दरपज्ञप्ति नाम का परिकर्म हे! 


चन्दप्रभ-अष्टम तीर्थकर । इनका जन्म इक्ष्वाकु वशी राजा महासेन 
ओर रानी लक्ष्मणा के यहा हुआ । इनकी आयु दस लाख वर्ष पूर्व 
जर शरीर की ऊचाई एक सौ पचास धनुष थी । शरीरं की आभा 
श्वेत थी । एक दिन शरीर की नश्वरता का चितन करते-करते विरक्त 
होकर गृहत्याग कर दिया ओर जिनदीक्षा ते ली । तीन माह तक कठिन 
तपस्या के उपरात इन्दे केवलज्ञान हुजा । इनके समवसरण मे दत्त 
आदि तेरानवे गणधर, लगभग तीन लाघ मुनि, तीन लाख अस्सी हजार 
आर्यिकाए, तीन ला श्रावक व पाच ला श्राविकाए थी । इन्होने 
सम्मेदशिखर से निर्वाण प्राप्त किया । 


चपापुर-विहार प्रात की एक नगरी जहा तीर्थकर वासुपूज्य के पाचो 
कल्याणक हुए्‌। 


चरणानुयोग-जिसम मुय रूप से गृहस्थ ओर मुनियो के व्रत, नियम 
ओर सयम का वर्णन किया गया हो वह चरणानुयोग हे । इस अनुयोग 
की कथन पद्धति का प्रयोजन यह है कि जीव पाप कार्य को एोडकर 
व्रत निम सूप धर्म कार्य मे लगे, कपाय को मद करे ओर क्रमश 
वीतराग-भाव को प्राप्त करे। 


चरम-शरैर-चरम का अर्थ अंतिम है। जिस जीव को उसी भव से 
मोक्ष प्राप्त होना है उस जीव का शरीर चरम-शरीर कहलाता है । 


चर्या-परीपह-जय-जो साघु अपने गुरु की आज्ञा से अतिथि की तरह 
एक प्रदश स दूसरे प्रदेश मे गमन करता हे ओर मार्ग मे तीषष्ण ककड, 
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काट आदि के विधने से उत्यन्न हुई पीडा को समता पूर्वक सहन कला 
हुजा अपन छह आवश्यको का पालन दृढता पूर्वक करता हे उस साधु 
के यह चर्या-परीषह-जय हे । 


चल-दोष-जल मे उठने वाली तरगो के समान श्रद्धान का चलायमानं 
होना चल-दोष है । जैसे जल मे अनेक तहरे उठती है ओर शात हय 
जाती है उसी प्रकार क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि के मन मे अनेक विचार 
उठते है । यद्यपि सभी तीर्थकर या अर्हन्त भगवान एक समान हैते 
हे पर कभी एेसा विचार आ जाता है कि श्री शतिनाथजी शन्ति 
देने वाले ओर श्री पारश्वनाय जी विघ्न-वाधा दूर करने वाले है । यही 
क्षयोपशम सम्यग्दश्न का "चल नामक दोष है। 


चलित-रस-यी, दूध, दही आदि रसो का स्वाद विगड जाने पर उन्हे 
चलित-रस कहते है । चलित रस अभक्ष्य है। 


चारित्र-मोहनीय कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव कं मसयम भाव 
होता है वह चारित्र-मोहनीय कर्म हे अथवा वाह्य मे पापो से निव्त्ति 
ओर अतरग मे कषाय का अभाव हीना चारित्र है । जिंस कर्म कं उदय 
से जीव चास्त्रि को ग्रहण नहीं कर पाता वह चारितरि-मोहनीय कर्म 
कहलाता है ! चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकारं का है-कषाय वेदनीय 
ओर नो कपाय वेदनीय । कषाय कँ सोलह भेद है-अनन्तानुवधी-करोध, 
मान, माया, लोभ, उप्रत्याछ्यान-क्रोघ, मान, माया, लोभ, प्रत्या्यान-क्रोध, 
मान, माया, लोभ, सज्वलन-क्रोध, मान, माया, लोभ । नो कषाय के 
नौ भेद हे-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष 
वेद ओर नयुसक वेद । 
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चारित्र-विनय-महान आलाजो के श्रेष्ठ चारित्र का वर्णन सुनते ही 
रोमाचित होकर अतरग भवितत प्रकर करना, प्रणाम करना, मस्तक 
पर अजुलि रखकर आदर प्रकर करना ओर श्रद्धा-पूर्वक स्वय चासि 
के पालन करने मे तत्पर रहना चारित्र-विनय है। 


चारििचार-पाच महाव्रत, पाच समिति ओर तीन गुप्ति स्प 
सम्यक्‌-चारित्र का पालन करना चारित्राचार कहलाता है । 


चिकित्सा-दोष-यदि साधु चिकित्सा के उपाय वताकर आहार प्राप्त 
करे तो यह चिकित्सा-दोष है। 


चितरा-पृथिवी-मध्यलोक की एक हजार योजन मोरी पृथिवी, 
चित्रा-पृथिवी कहलाती है । वह चित्र-विचित्र अनेक प्रकार की धातुओ, 
मृत्तिका, पाषाण ओर अनेक मणियो से युक्त हे इसलिए इसे 
चिवरा-पृथिवी कहते हे। 


ूर्ण-दोष-यदि साधु शरीर की शोभा बढाने वाले विभिन्न प्रकार के 
ूर्णो की विधि बताकर आहार प्राप्त करे तो यह वर्ण-दोष है। 


चूलिका-जिसमे एक, ठो या सव अनुयोग-दारो दारा कहे गये विषय 
की विशेष या संक्षिप्त जानकारी दी जाती है उसे चूलिका कहते हे । 


चूलिका कं पाच भेद है-जलगता, आकाशगता, रूपगता, स्थलगता 
ओर मायागता। 


चेतना-अनुभव रूप भाव का नाम चेतना है या जिस शक्ति कं दारा 
आत्मा ज्ञाता-दृष्टा या कर्ता-भोक्ता होता है उसे चेतना कहते हे। 
चेतना जीव का स्वभाव है। चेतना तीन प्रकार की मानी गयी 
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ह-ज्ञान-चेतना, कर्म-चेतना, कर्मफल-चेतना। 


चैत्यालय-जिनविव को चेत्य कहते हे । चैत्य कं आश्रयभूत स्थान कौ 
जिनालय या चैत्यालय कहा जाता है! ये दो प्रकार के होते हे-कुमिम 
चैत्यालय जर अत्त्रिम-चेत्यालय । मनुष्य लोक मे मनुष्यो के दार 
निर्मित जिनमंदिर कृत्रिम-वैत्यालय कहलाते हे । शाश्वत स्वप्रतिष्ठित 
ओर सदेव प्रकाशित रहने वाले जिन-मदिर अकरत्रिम-चेत्यालय 
कहलाते है। 

चैत्यवृरक्ष-जिस वृक्ष के आश्चित अर्हन्ति प्रतिमाए होती हे उसे चेत्यवृक्ष 
कहते है। एक-एक चैत्यवृक्ष के आश्रितं आठ प्रातिहार्य ते युक्त 
चार-चार मणिपय अर्हन्त प्रतिमाए होती हे । समवसरण मे अशोक, 
सप्तच्छद, चम्पक ओर आग्र-एेसै चार प्रकार कं चैत्यवृक्ष होते हे। 
इनकी ऊचाई अपने-अपने तीर्थकर से वारह गुनी होती हे । 


चौयनिन्द-तीव्र क्रोध व लोभ क वशीभूत होकर निरन्तर चोरी का 
विचार करना, चोरी का उपदेश देना, चोरी करके हर्षित होना, चारी कं 
माल का क्रय-विक्रय आदि करना चीयनिन्द नाम का रोद्र-ध्यान ६। 
च्यावित्त-अकाल मरण कं द्वारा जीव काजौ अरीर असमवमदही 
टूट जाता है वह च्यावित-शरीर हे । 

च्युत-आयु पूर्णं हौ जान पर पकं हुए फल क ममान जीव का जा 
शरीर म्बत टूट जाता ह उसे च्युत-शरीर कहते हे । 


५# ^ जनटश्न पारिभापिके क्न 


ष्ठ 


छद्यस्य-ज्ञानावरणीय ओर ठ्नावरणीय को छ्य कहते ह ! उसे 
जो रहते हे उन्हे एस्यथ कहते है । आशय यह दहे कि जौ जीव 
ज्ञानावरणीय एव दर्भनावरणीय आदि घातिवा कर्मो से युक्त हे चै 


छद्मस्थ कहलाते है । केवलज्ञान होने से पूर्वं सभी जीव छदयस्थ या 
ससारस्थ है 


छर्दि-आहार के समय यदि साघु को वमन हौ जाए तो यह र्द नाम 
का अन्तराय हे। 


छाया-प्रकाश के आवरण रूप शरीरादि की जो परछाई पडती हे उसका 
नाम छाया हे! छया दो प्रकार की हे-दर्पण मे वने प्रतिविव स्प 
ओर रगो स निर्मिते आकृति या चित्र स्प। 


छिन्न-निमित्त-किसी के दारा छेदे गवे वस्त्र, शस््र आदि को दैठकर 
तथा खण्डिते भवन, नगर एव देश आदि को देखकर शुभ-अश्रुभ एव 
सुख-दु छादि कौ जान लेना छिन्न-निमित्तज्ञान कहलाता ₹ । 


छेद-पूर्व दक्षा को छेदना अर्थात्‌ दीक्षा कौ एक दिन, एक पक्ष, एक 
महीना आटि कम कर दैना छेद नाम का प्रायञ्चित हे । जो साधु व्रतो 
मे वार-वार दोप लगाता हे तथा सामर्थ्यवान ओर अभिमानी हे उसे 
छेद-प्रायश्चित दिया जाता है । 


छेदोपस्थापना-चारिन-1 प्रमादवश त्रत्तो मे दोष लग जाने पर 
प्रायश्च्वित आदि द्वारा उसका शोधन करके पुन व्रतो मे स्थिर होना 
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छेटोपस्थापना चारित्र है । 2 निर्विकल्प साम्य अवस्था मे अधिक समय 
न रह पाने पर साधक विकल्प स्प अर्थात्‌ भेद रूप मूलगुणो का 
आलम्बन लता है यही छेदोपस्थापना-चारित्र है। 


०५8 ^ सनटर्जन पारिभाषिक कोभ 


ज 
जद्गाचारण-ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु पृथिवी से चार अगुल 


ऊपर आकाश मे पुटनो को मोडे विना गमन करने मे समर्थं होते 
हे वह जङ्काचारण-ऋद्धि कहलाती है । 


जन्तु-वध-साधु के आहार करते समय किसी जीव-जन्तु आदि का 
घात हो जाने पर जन्तु-वध नाम का अन्तराय होता है। 


जन्म-जीव के नवीन शरीर की उत्पत्ति होना जन्म कहलाता हे । जीवौ 
का जन्म तीन प्रकार सै होता है-गर्भ-जन्म, सम्मूर्छन-जन्म ओर 
उपपाद-जन्म | 


जन्म-कल्याणक-तीर्थकर के जन्म का उत्सव जन्मकल्याणक 
कहलाता हे । इस अवसर पर सोधर्म इन्द्र आदि सभी इन्द्र व देवगण 
भगवान का जन्मोत्सव मनाने वडी धूमधाम से पृथिवी पर आते है। 
कुवेर नगर की अदुभुत शोभा करता है । सधर्म इन्दर की आज्ञा से 
इन्द्राणी भगवान की माता को मायामयी निद्रा मे सुलाकर वालक 
भगवान को लाती हे ओर इन्द्र की गोद मे देती हे । रावत हाथी 
पर भगवान को लेकर इन्द्र सुमेरु पर्वत की ओर जाता है । चहा 
पहुचकर पाडुक शिला पर भगवान कौ विराजमान करके क्षीर समुद्र 
से लाए गए जल के द्वारा एक हजार आठ कलशो से अभिषेक करता 
हे फिर वालक भगवान को दिव्य-वस््राभूषणो से अलकृत कर 
उत्सवपूर्वक नगर मे लौट आता हे । इस अवसर पर इन्द्र भवति-भाव 
सं मृत्य आदि विभिन्न आश्चर्यजनक लीलाए कर्ता है। 
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नम्बूद्रीप-मनुष्य लोक के ठीक मध्य ये एक लाख योजन विस्तार 
वाला गौलाकार जम्बृ्ीप नाम का द्वीप हे । यह जम्बूदरीप सात क्षर 
मे विभक्त हे । भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर 
एेरावत ये सात क्षत्र है ! जम्बूदीप के मध्य मे एक लाल योजन ऊचा 
सुमैरु पर्वत हे ओर जम्बूदीप को चारो ओर से घेरे हुए लवण समुद 
नाम का समुद्र है। 

जम्बूदीप-प्ज्ञप्ति-जम्बूदीप मे मनुष्य, तिर्यच आदि का तथा पर्वत, 
नदी, वेदिका, अकृत्रिम चैत्यालय आदि का वर्णन जिसमे किया गया 
हो उसे जम्बूदीप-प्रजञप्ति कहते है । 

जय-जिनेन्ध-जैनो मे परस्पर विनय ओर प्रेमभाव प्रकट करे कं लिए 
जय-जिनेन्द्र शब्द वोला जाता है। 

जया-वाचना-जिनेनद्र भगवान द्वारा कहे गए सिद्धान्त कं अर्थ की 
व्याख्या करना जया-वाचना कहलाती है । 

जरायुन-रक्त ओर मास सं वने जाल कं समान अविरण का जरायु 
कहतं है । गर्भ-जन्म तेने वाले जो जीव जरायु सहित उत्पन्न हाते 
हे वै जरायुज कहलाते हे । 

जल्ञकाय-जलकायिक जीव से रहित जल कौ जलकाय कहतं हं । 
जलकाविक-जीव-जल ही निसका शरीर हे एस एकन्दरिय जीव की 
जलकाविक-जीव कहते हे । 


जलगता-चूलिका-जल म गमन करने ओर जलस्तम्भन आदि म 
कारणमूत मत्र, तत्र ओर तपश्चरण स्प अतिशय को जिस्म वणन 
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होता है उसे जलगता-चूलिका कहते हे। 


जलगालतन-जल को उपयोग मे लैन से पहले स्वच्छ सफट दुह एन्ने 
से छानना जलगालन कहलाता हे। 


जल-जीव-जो जीव जलकाविक ये उत्पन्न होने के लिए विग्रहगति 
पे जारहा हे उसे जल-जीव कहते हे। 


जल्तीषधि-ऋदि-जिस क्द्धि कं प्रभाव से साघु के शरीर पर पसीने 
के पाध्यम से संचित हुई धूल भी ओपपधि रूप हौ जाती हे उत्ते 
जल्लौषधि-ऋरद्धि कहते हे। 


जाति-पाता के वश कौ जाति कहते ६। 


जाति नामकर्म-जिस कर्म कं उदव सै जीव एवंन्द्रिय, दीन्दरिय, चोन्दरिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय कहलाता हे वह जाति नामकर्म हे । 


जातिस्मरण-अपने पूर्व जन्म की किसी घटना विक्ेष का स्मरण हो 
आना जातिस्परण कहलाता हे । 


जानुव्यतिक्रम-यदि साधु घुटने कं वरावर ऊचे काष्ठ आदि को लाघ 
कर्‌ आहार के लिए जाए तो वह जानुव्यतिक्रम नाम का अन्तराय हे । 


जान्वध.-परामर्श-यदि कारणवश साघु आहार के समय अपने घुटने कं 
नीचे हाथ से स्पर्श कर तो यह जान्वध परामर्श नाम का अन्तराय 8 । 


निन-जिन्होने काम, क्रोध, मोह आदि विकारो कौ जीत लिया हे वे 
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जिन करनात £ । जिन दा एकार क ह-सकन जिन ओग दैभ-निम। 
आचाय, उपाच्याव आग माघ ठण-जिन ह तथा अर्हन्त ओर सिद्ध 
पगवाने मकन-मिन ह। 


निनरुत्पी-निन्दोन गग, द्वैप ओर माह कौ जोत लिया है जौ उपसर्ग 
च परप कौ ममतापूयक महन करते ह ओर जौ जिनन्धे भगवान 
कं समान विहा आरि चया कर्ते ह पैम उत्तम सहनन ओर सापायिक 
चारित्र कं धारी महामुनि जिनकल्पी कहलाते हे । 
जिनविव-जिनन्द्र भगवान कौ निरावरित, निर्विकार“वीतराग प्रतिमा 
को जिनविव कहतं ह। 

निनलिग-जिनेन्दर भगवान के समान अतरग मे वीतरागता ओर वाह्य 
म परिग्रह सं ग्हित निर्विकार यथाजात वालकवत्‌ रुप धारण करना 
जिननिग वा जिनमुद्रा कहनाती हे । 

जिनवाणी-सव जीवा कं हित का उपदेश्च देने वाली श्री अर्हन्त भगवान 
की वाणी ही जिनवाणी कहलाती हे । तत्त्व का स्वरूप वताने वाली 
चह सिनवाणी द्वादशाग स्प हाती हे। 
जिनालय-देचिए-चेत्यालय । 

जीव-जो जानता-देखता हे उसे जीव कहते हे। या जिसमे चेतना हे 
वह जीव हे । जीव दो प्रकार कं हे-ससारी जीव ओर मुक्त जीव । 
जो जीव ससार मे निरतर जन्म-मरण का दु ख भोग रहे है वे ससारी 
जीव हे । जो जीव अपने आल-पुरुषार्थ के दारा जन्म-मरण कं चक्र 
से मुक्त होकर ससार से पार हो जाते हे वै मुक्त-जीव कहलाते हे। 
जीवविपाकी-जिन कर्मो का विपाक अर्थात्‌ फल मुख्यत जीवम होता 
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हे वे जीवविपाकी कर्म कहलाते है! इन करमो कं उदय से जीव के 
ज्ञानदर्शनं आदि गुण ठक जाते है 


जीव-समास-जीव ओर उनकं भेद-प्रभेदो का निसम सग्रह किया जाए 
उसे जीव-समास कहते है । चौदह जीव-समास प्रसिद्ध हे-एवेन्द्रियं 
वादर व सृष्ष्मं (पर्यप्त-अपर्यप्त), दीन्दरिय (पर्याप्त-अपरयप्ति), 
तरीन्धिय (पर्याप्त-अपर्याप्त), चतुरिन्दरिय (पर्याप्त-अपर्याप्त) एव 
पचेन्द्रिय-सज्ञी व असज्ञी पर्याप्त-अपर्यप्ति) । 


जीव-सपात-आहार करते समय यदि साघु कं दोनो पैरो के वीच मे 
कोई जीव गिर जाए तो यह जीव-सपात नाम का अन्तराय हे। 


जीवानी-जल छाने के पश्चातु शेष वचे जल को सावधानी-पूर्वक 
उसी जलाशय मे उलना यह जीवानी कहलाती हे। 


जुगरप्सा-षृणा या ग्लानि होना जुगुप्सा हे । जिस कर्म कं उदय से अपने 
दोषो को ठकने जीर दूसरे के दोषो को प्रकट करने का भाव उत्पन 


हता हैया दूसरे कं प्रति घृणा होती हे वह जुगुप्सा नामक 
नो-कषाय है। 


जुह्यर-परस्पर नमस्कार करने कं लिए जुहार शब्द का प्रयोग किया 
जाता हे । जुहार शब्द का अर्थ हे युग के प्रारम मे सर्वं सकटो को 


हरने वाले जीर सव जीवो की रक्षा करने वाले भगवान तऋषभदेव को 
प्रणाम हो। 


जैन-जिन्होने काम, क्रोध, मोह आदि विकारौ को जीतलियाहेवे 
जिन या जिनेन्द्र कहलाते है । जिनेन्द्र भगवान के उपासक को जैन 
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कहते हे। 

जैनवर्शन-जिसके दारा जीवन का ओर जीवन कं विकास का ज्ञान 
प्राप्त किया जाए उसे दर्शत कहते है । जिनेन्द्र भगवान कै द्वार 
प्रतिपादित दर्शन ही जेनदरशन हे । जैनदर्शन आत्मा, परमात्मा जर 
पुनजन्म मे विश्वास करता हे । जेनदर्शन के अनुसार आत्मा की 
परम-विशुद्ध अवस्था ही परमात्मा है जिते प्रल्येक आतमा जपने 
आत्म-पुरुषार्थ कं दवारा प्राप्त कर सकता है। 

जैनाचार-जिनेन्द्र भगवान कं दवारा जो श्रावक ओर साधुके योग्य 
आचरण का उपदेश दिया गया हे वह जैनाचार हे । जैनाचार का मूल 
आधार अहिसा हे । 

ज्ञात-भाव-'इसे मारना हे, या इसे वचाना हि'-इस प्रकार जानवृञ्चकर 
प्रवृत्ति करना ज्ञात-भाव ठे। 

जञातुधर्मकयाङ्ग-जिसमे अनेक आच्यान ओर उपाछ्यानो का वर्णन 

है वह ज्ञातृधर्मकथाङ्ग हे । 

ज्ञान-जो जानता हे वह ज्ञान है या जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान 

है। या जानना मात्र ही ज्ञान है। ज्ञान जीव का विशेष गुण है। 

सम्यग्दर्शन कं सदूभाव मे यह सम्यगज्ञान कहलाता हे ओर मिथ्यात्व 

के उदय मै यह मिथ्याज्ञान हो जाता है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 

अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान ये पाच सम्यणज्ञान के भेद 

हे । कुमति, कुश्रुतं ओर विभग-अवधिज्ञान ये तीन मिथ्याज्ञान है। 

इस प्रकार ज्ञानीपयोग के आठ भेद है । ज्ञान स्व-पर प्रकाशक होता 

है। 
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ज्ञान-कल्याणक-तीर्थकरो के केवलज्ञान के अवसर पर होने वाला 
उत्सव ज्ञान-कल्याणक कहलाता है । इस अवसर पर सोधर्म इन्द्र की 
आज्ञा सै कुवेर समवसरण की रचना करता है जिसमे देव, मनुष्य 
ओर तिर्यच जीव एक साथ वैठकर धर्मश्रवण करते है । तीर्थकर 
भगवान का विहार वड धूमधाम से होता हे । भगवान के श्रीचरणो 
मे देवगण तत्परता से सुवर्णमय कमलो की स्वना करते जाते हि। 
अगि-भागे धर्मचक्र चलता है । सारा मार्ग आठ दिव्य मगल द्रव्यो से 
शोपित होता रहता है । ऋषि^मुनि भगवान के पीष्े-पीषठे चलते है। 
परस्पर विरोध रखने वालं जीव भी विरोध भूल जाते हे । अत्यन्त सुखद 
ओर आत्मीय वातावरण निर्मित हो जाता है। 


ज्ञान-चेतना-केवलज्ञान रूप शुद्ध चेतना को ज्ञान-चेतना कहते है। 


ज्ञानदान-धर्मं से अनभिज्ञ जीवो के लिए धर्म का उपदेश देना तथा 


आत्मज्ञान के साधनभूत शास्त्रादि सुपात्र को देना ज्ञानदान कहलाता 
हे। 


ज्ञान-प्रवाद-निसमे मति, श्रुत आदि पाच ज्ञानो ओर पाच इन्द्रियो 


के विभाग आदि का विस्तृत वर्णन किया गया हे वह ज्ञान-प्रवाद नाम 
का पाचवा पूर्व हे। 


नान-विनय-1 सम्यगजञान को अत्यत सम्मानपूर्वक ग्रहण करना, 
उसका ज्यास करना ओर उसका स्परण रखना ज्ञान-विनय हे । 2 
जतान म, ज्ञान कं उपकरण शास्र आदि मे एव ज्ञानवान्‌ पुरुषो मे 


थति आर आदरर-माव रखना तथा उनके अनुकूल आचरण करना 
सतान-विनय हे। 
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ट 


ट उ -स्यापित करना, पूजा कं समय अपने हृदय मे भगवान को 
स्थापित करने कं लिए ठठ शब्द का प्रयोग होता हे। 
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ण 


णमोकार-मंत्र-““णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, 
णमो उवन्डायाण, णमो तोए सव्य साहूण'-यह णमोकार मत्र है । 
इसका अर्थं है-अर्हन्तो कौ नमस्कार हो, सिद्धो कौ नमस्कार हो, 
आचार्यो को नमस्कार हो, उपाध्यायो कौ नमस्कार हो ओर लोक मे 
सर्व साधु कौ नमस्कार हो । यह अनादि-निधन मंत्र है । षटलडागम 
ग्रथ के मगलाचरण कँ रूप मे आचार्य पुष्पदन्त एव भूतवलि स्वामी 


ने ईसा की पहली शताब्दी मे इते प्रकृत भाषा मे पहली बार लिपिवद्ध 
किया। 
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त 


तत्व-जिस वस्तु का जो भाव है वही तत्त्व है । आशय यह टै कि 
जौ पदार्थ जिस रूप मे अवस्थित है उसका उस स्प होना, यही त्व 
शब्द का अर्थ है । तत्त्व सात है-जीव, अजीव, आस्व, बध, सवर, 
निर्जरा ओर मोक्ष। 

ततत्ववती-धारणा-वारुणी धारणा के पश्चात्‌ वह योगी सप्त धातु से 
रहित पूर्ण चद्र के समान निर्मल अपने आसा का ध्यान करता है, 
यह अंतिम तत्त्ववती-धारणा है। 

तदाकार-स्थापना-धातु या पाषाण जादि मे तीर्थक्रर आदि कौ 
वास्तविक आकार सहित मूर्ति बनाकर स्थापना करना तदाकार 
स्थापना कहलाती है । 

तद्ुभय-1 दोपो को दूर करने के लिए आलोचना ओर प्रतिक्रमण 
दोनो एक साथ करना तदुभय नाम का प्रायशित हे! 2 अर्थको 
ठीकनठीक समञ्जते हुए शुद्ध पाठ आदि पढना तदुभय नाम का 
ज्ञानाचार है। 

तन्तुचारण ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु मकड़ी कं ततु के 
ऊपर चरण रखते हुए उसे विना वाधा पहुचाये गमन करने मे समर्थ 
होते हे वह तन्तुचारण-कऋद्धि कहलाती हे । 

तप-~इच्छाओ का निरोध करना तप है। तप कं दवारा कर्मो की निर्जर 
होती हे । तप करने का उदेश्य भी यही हे । तप दो प्रकार का है-वाद्य 
तप ओर आभ्यन्तर तप। 
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तपप्रायश्चित-उपवास आदि तप के दारा अपने व्रतो मे लगे दोषो 
की श्द्धि करना तप नाम का प्रायश्चित है। 


तप-विनय-तप मे ओर श्रेष्ठ तपस्वी जनो मे भक्ति ओर अनुराग 
रखना तथा जो छोटे तपस्वी है उनकी एव चारितरवान्‌ मुनियो की 
अवहेलना नहीं करना तप-विनय हे । 


तपाचार-उत्साहपूर्वक वारह प्रकार के तप का आचरण करना 
तपाचार ३। 


तप्त-तप ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साघु के दारा छाया हु 


अन्न आदि मल मूत्र के म्प मे परिणत नही होता वह तप्त-तप ऋद्धि 
कहलाती ह । 


तरक-व्यप्ति के ज्ञान को तर्क कहते है। जसे जहा-जहा धूम है 


वेहा-वहा अग्नि है ओर जहा-जहा अग्नि नही है वहा-वहा धूम भी 
नहीं है। 


तादात्म्य-संवध-जो निश्चय से समस्त अवस्थाओ मे जिस स्वखूपपने 
से व्याप्त रहे उसका उसके साथ तादास्य-सवध होता है जैसे-अग्नि 
का उष्णता के साय तादास्य-सवध है । तादास्य सबघ दो प्रकार का 
है-तरकालिक तादाल्य ओर क्षणिक तादास्य । द्रव्य का अपने गुणो 
के साथ त्रैकालिक तादास्य होता रै, जैसे-जीव का ज्ञान आदि अनन्त 
गुणो के साथ त्रैकालिक तादास्य है । द्रव्य का अपनी पर्यायो के साथ 
क्षणिक-तादास्य रहता है, जैसे-रागदेष आदि विकारी भावो के साथ 
जीव का क्षणिक तादास्य-सवध ३े। 
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तामसिक-दान-जिसमे पात्र-अपात्र का विवेक न किया गया 
अतिथि का सत्कार न किया गया हो, जो निन्दनीय हो ओर सेवका 
से दिलाया गया हो, एसे दान को तामसिक-दान कहते हे। 


तिर्यच-पाप कर्म के उदय सै जो तिरोभाव को प्राप्त होते हवे तिर्यच 
हे । तिरोभाव का अर्थ है नीचे रहना, वोद्या टोना। वनस्पति आदि 
एकेन्दिय, कीट पतग आदि विकलैन्दरिय ओर जलचर, थलचर, नभचर 
आदि पचेन्धिय के भेद से तिर्यच अनेक प्रकार के होते हे । श्रेष्ठ जाति 
कं हाथी, योडे, सिह आदि तिर्यच जीवो मे अणुव्रत पालन करने की 
क्षमता रहती है। 

तीर्थकर-जिसकं आश्रय से भव्य जीव ससार से पार उतरते हे वह 
तीर्थ कहलाता हे । तीर्थ का अर्थ धर्म भी हे । इसलिए तीर्थ या धर्म 
का प्रवर्तन करने वाले महापुरुष को तीर्थकर कहते हे। आत्मा मे 
तीर्थकर वनने के सस्कार मनुप्य-भव मे किन्हीं केवली भगवान या 
श्रुत-केवली महाराज कं चरणौ मे वेठकर दर्शनविश्ुद्धि आदि सोलह 
कारण भावनाओं के चिन्तवन से प्राप्त होते है। भरत ओर परावत 
क्षत्र मे चोवीस-चीवीस तीर्थकर होते हे। विदेह क्षेत्र मै सदा वीस 
तीर्थकर विद्यमान रहते हे। 

तीर्थकर नामकर्म-जिस कर्म कं उदव से जीव को तीनो लोक मे पूज्यता 
पराप्त होती है उसे तीर्थकर नापकर्म कहते हे अथवा जिस कर्म के 
उदय से जीव पाच कल्याणको को प्राप्ते करके तीर्थ यां धर्म का प्रवर्तन 
करता हे, उसे तीर्थकर नामकर्म कहते हे। 


तीर्थ-जिसकं आश्रय से भव्य जीव ससार स पार उतरत हे वह तीर्थ 
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कहलाता हे। तीर्थं का अर्थ धर्म भी है 1 धर्म की प्राप्ति मे सहायक 
श्री महावीर जी, श्री अतरिक्ष पार्वनाथ जी, श्री गोमरेश वाहुवली 
आदि अतिशय क्षत्र ओर श्री सम्पेदशिखर जी, श्री पावापुरजी आदि 
निर्वाण क्षेत्र भी तीर्थ कहलाते ह । 


तीर्ययात्रा-अकार्य से निवृत्त होना यही तीर्थयात्रा हे । 


तरणसपर्श-परीषट-नय-जो साधु चलते, वैठते या शयन करते समय 
सू तिनके, ककर, पत्थर, काटे आदि चुभने पर उत्पन्न होने वाली 
पीडा को समतापूर्वक सहन करते हे ओर जीव-रक्षा मे तत्पर रहते 
हे उनके वह तृण-स्पर्श-परीपह-जय है । 


तेजोलेश्या-जो कर्तव्य-अकर्तव्य को जानता हो, सवमे समभाव रखता 
हो, दया ओर दान ये त्रत्पर हो, मृदुभाषी ओर ज्ञानी हो-ये सव 
तजो-तेश्या या पीत-लेश्या के लक्षण हे। 


तैनस-शगीर-स्थूल शरीर मे दीप्ति या तेज मे कारणभूत जो सूष्ष्म 
शरीर होता है उसे तेजस-शरीर कहते हे। यह दो प्रकार का 
ह-नि सरणालसक तेजस ओर अनि सरणालसक तेजस । 


तैनस-समुदुधात-जीवो के अनुग्रह ओर विनाश मे समर्थ तेजस-शरीर 
का वाहर फलना तैजस-समुदूषात कहलाता हे । यह नि सरणालसक 
तेजस-शरीर दे जो दो प्रकार का हे-श्ुभ-तेजस ओर अशुभ तेजस । 


त्यक्त-दोप-दाता कं दवारा दिए गए आहार मै से वदि साधु वहत 
सा आहार नीचे गिराते दए आहार ग्रहण करे या अधिक मारा मे 
ध आदि अजलिमेमे अग्ता दहो तौ वह त्यक्त नाम का दोप हे। 
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त्यक्त-शरीर-सल्लेखनापूर्वक जो शरीर छोडा जाता है उसे लयक्त-शरीर 
कहते है। 
त्याग-1 सचेतन ओर अचेतन समस्त परिग्रह की निवृत्ति को त्याग 


कहते है । 2 परस्पर प्रीति कं लिए अपनी वस्तु को देना त्याग हे। 
$ सयमी जनो के योग्य ज्ञान आदि का दान करना त्याग कहलाता हे। 


त्रसं-जिनके त्रस नामकर्म का उदय है वे सं जोव कहलाते है । लोक 
मे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय आदि जो जीवं 
दिठाई देते हे वे सभी त्रस जीव हे। दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय ओर 
चार-उन्द्रिय जीवौ को विकलेन्धिय कहते हे। पचेन्दिय जीव 
सकलेन्द्रिय कहलाते है। 

त्रसधात-जिन पदार्थो के सेवन मे चरस जीवो का घात होता हे एेसे 
मास, शहद आदि पदार्थ उसघात नामक अभक्ष्य कहलाते हैँ} 


त्रस-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव द्वीन्दिय आदि ख्य त्रस 
पर्याय मे जन्म लेता हे उसे अस-नामकर्म कहते है। 


जसनाती-जिस प्रकार वृक्ष के मध्य मे सार भाग होता है उसी प्रकार 
लोक के मध्य-भाग ये एक राजू लम्बी-चौडी ओर कुष्ठ कम तेरह राजू 
ऊची तरसनाली है । तरस जीव इस त्रसनाली कं भीतर ही रहते ठे, बाहर 
नहीं । 


त्ीद्धिय-जीव-जिनके स्पर्शन, रसना ओर प्राण ये तीन इन्द्रिया होती 
है वे व्रीद्धिय जीव कहलाते हं । रौसे-चीटी आदि। 
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द्‌ 
दम-इन्दरियो पर विजय प्राप्त करना एम कहलाता है। 


दया-दीन-दुी जीवो के प्रति अनुग्रह या उपकार का भाव होना दया 
या करुणा है। 


दर्शन-1 जो मोक्षमार्ग को दिखावे वह दर्शन हे मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन, 
सयम ओर उत्त क्षमादि धर्म रुप है । अत बाह्यम निर्ग्रथ ओर अतरग 
मे वीतराग मुनि के खूप को दर्शन कहा है । 2 दर्शन का अर्थ मत 
है। 3 जिसके दारा देखा जाए उसे दर्शन कहते है या वस्तु के 
आकार-प्रकार को ग्रहण न करके जो मात्र निर्विकल्प रूप से सामान्य 
अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते है । यही दर्शनोपयोग कहलाता 
हे जो निराकार होता है । इसके चार भेद है-चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, 
जवधिदर्शन ओर केवलदर्शन । 


द्नि-क्रिया-रागवश रमणीय सूप देखने का अभिप्राय होना 
द्शनि-क्रिया है। 


दर्शनःप्रतिमा-निर्मल सम्यग्दर्शन के साथ अष्टमूलगुण का पालन 


करना ओर सप्त व्यसन का त्याग करना यह श्रावक की पहली 
दर्शन-प्रतिमा ३। 


दर्शनमोहनीय कर्म-जिस कर्म के उदय से सच्चे देव शास्र गुरुके 
प्रति अश्रद्धान होता ह या श्रद्धान की अस्थिरता होती है वह दर्शन 


मोहनीय कर्म है । वह तीन प्रकार का है-सम्यक्ल, मिथ्यात्व जर 
सम्यम्मिथ्यात्व | 
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दर्शनविनेय-शकादि दोषो से रहित तत्त्वार्थ का श्रद्धानं करना ओर 
१ देव शस्त्र गुरु की पूजा भवित्ते आदि मे तत्पर रहना दर्शन-विनय 
| 


दर्शन-विशुदधि-सम्यग्द्शन का अत्यत निर्मल व दृढ होना दर्शन-विशुद्धि 
कहलाती हे । सोलह-कारण-भावना मे यह प्रथम भावना हे! इसके 
होने परर ही तीर्थकर प्रकृति का वध सभव होता है। 


दर्शनाचार्‌-नि शंकित आदि आठ अङ्ग युक्त सम्यग्द्शम का पालन 
करना अर्थात्‌ उस रूप आचरण करना दर्शनाचार कहलाता है। 


दर्शनावरणीय कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव का दरशन गुण आवरित 
हो जाता है उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हे। यह नौ प्रकार का 
हे-चक्ु-दर्शनावरणीय, अचक्ुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, 
केवलदर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला ओर 
स्त्यानगृद्धि । 

दशवेकालिक-जिसरम साधुभो की आचारःविधि ओर गोचरविधि अर्थात्‌ 
आहार-चर्या की विधि का वर्णन हो उसे दशवेकालिक कहते हे। 


दशमशक-परीषह-जय-मच्छर, मक्खी, चीरी आदि के द्वारा पीडा 
पटुचाये जाने पर जो साधु उसे समता पूर्वक सहन कर तेता है उसके 
यह दशमशक-परीषह-जय हे । 

दान-परोपकार की भावना से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान 


कहलाता है । दान चार प्रकार का हे-आहार-दान, ओषधि-दान, 
उपकरण या ज्ञान-दान ओर अभयदान। दान के चार भेद ओर भी 
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हे-करुणा-दान या दया-दत्ति, पा्-दत्ति, समदत्ति ओर सकल-दत्ति। 
भावो की अपेक्षा दान तीन पकार का हे-राजसिक, तामसिक ओर 
साविक। 


दानान्तराय कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव दान देने की इच्छा करता 
हुआ भी दान नहीं दे पाता वह दानान्तराय कर्म दे। 


दायक दोष-जो मदिरापान आदि व्यसन करता हो, रोगी हो, अतिवाल्न 
या अतिवृद्ध हो, अशुद्ध हो, एेसा अयोग्य दाता यदि साधु को आहार 
देता है तो यह दायक नाम का दोष हे। 


दिगम्बर साधु-जो वस्र आभूषण आदि समस्त परिग्रह का त्याग करके 
वालकवत्‌ निर्विकार निरग्रथ रूप धारण करते हे ओर इन्द्िय-विजयी 
होते हे वे दिगम्बर-साघु कहलाते हे। 


दिग्रत-जीवन-पर्यत दशो दिशाओं की सीमा करकं “मे इससे बाहर 
नहीं जाऊगा'-एेसा सकल्प करना दिग््रत कहलाता हे। 


दिव्यध्वनि-केवलज्ञान होते ही अर्हन्त भगवान के मुख से जो सव 
जीवो का कल्याण करने वाली ओकार रूप वाणी छिरती हे उसे 
दिव्यध्वनि कहते हे । यह सर्वभाषाओ से युक्त होती हे ओर मनुष्य, 
तिर्यच आदि सभी की भाषा मे सुनाई देती हे । तीर्थकर के समवसरण 
मे सुबह, दोपहर, शाम ओर अर्धरात्र के समय छह-छह घडी तक दिव्य 
ध्वनि छिरती है । इसके अतिरिक्त गणधर, इन्द्र या चक्रवर्ती आदि 
कं दारा प्रश्न पू जाने पर शेष समयो मे भी दिव्यध्यनि छिरती है। 
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टीसा-कल्याणक-नीर्धकर कौ रीक्षा कं अवसर पर हीने वाला उत्सव 
टीभा या तप कल्याणक क्लाता है। तीर्थकर को वेशाग्य उन्न 
होते ही नीकान्तिक दव आकः उनके वैराग्य कीं प्रशसा करते है। 
इन्द्र उनका अभिपक करक उन्हे वस््राभूपण से अलकरृत करता ह। 
कुवेर दारा निर्मिति पालकी म मगवान स्वय वैठ जाते हे । इस पाकौ 
को पले तौ मनुप्य कथो पर लैकर कुठ दूर पृथिवी पर चतते हे 
फिर टेव उसे आकाश मार्ग स॑ ले जते हे । तपोवन मे पहुचकर समस्त 
वस््ाभूषणो को त्वागकर तीर्थकर केशलुचन करकं दिगम्बर मुद्रा 
धारण कर लेतै है। इन्द्र केशो को एक मणिमय पिटारे मे रखकर 
क्षीरसागर मे विसरति करता हे! "नम सिद्धेभ्व ' कहकर तीर्थकर 
स्वय दीक्षा ले लेते हे, वै स्वय जगद्गुरु हे । अपना नियम पूरा होने 
पर वै आहाग-चर्या कं लिए नगर मे जाते हे ओर विधिपूर्वक आहार 
तेते हे , आहार द॑ने वाले दाता के घर मे रल वृष्टि आदि पच-आश्चर्य 
होते हे। 

दीप्त-तप-कद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से निरतर उपवास करने पर 
भी साधु के शरीर की दीप्ति वटती ही जाती हे वह दीप्त-त्तप ऋद्धि 
कहलाती हे। 

दर्भग-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव सादि गुणो से युक्त हकर 
भी अप्रीतिकर लगता हे उसे दुर्भग-नामकर्म कहते हे। 


दु.ख-पीडा सुप आत्मा का परिणाम ही दु छ है । दु ख चार प्रकार 
काहे-भूख, प्यास आदि से उत्पन्न स्वाभाविक दु ख, सरद गर्मी आदि 
से उन्न नैमित्तिक दुख, रोगादि से उत्पन्न शारीरिक दुख तथा वियोग 
आदि से उत्पन्न मानसिक दुघ । 
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दुःधरुति-निन शाम्बो वा पुम्तको मे हसी-मजाक, कामभोग आदि मन 
य क्नुधित कमन वाली वातौ का वर्णन किया गया हौ उनको पढना 


म नुनना अथवा द्‌ कं दोपो की चर्या करना या सुनना दु श्रुति 
नामं का अनर्धदण्ड हे । 


आयिकरा, एक श्राव आर एक शराविका भय रह नाते हे। प्रथम 
ग्राम पाग जाने पर्‌ मुनिगज अन्तराव मानफर निराहार रह जाते हे 
आग अव्रचचित्तान कं दवारा पचपफाज्ञ का अतत जानकर चारा जीव 
ममाधिपूवफ़ देह का त्याग कर देते ह । अनुर जाति कं दव क्रोध 
स भरकर अतिम कल्को को समाप्त कर देते ह । इस तरह पचमकाल 
पूर्ण हाता र । उलर्पिणी कं इस दवित्तीय काल कं प्रारम मे मनुष्यो 
कौ आयु वोम वपं ओर ऊचाईं सादे तोन हाय होती है, ज क्रम से 
उत्तयेत्तर बटतती जाती हं । इक्कीसं हजार वरं पमाण इस दितीय काल 
के एफ़ हजार व्यं शेष रहने पर कुलकरो क उत्पत्ति होने लगती 
हे । कलकर मनुष्यो को अग्नि जलाने, अन्न पकाने अदि कौ प्रक्रिया 
सिलाते है ओर अतिम कुलकर कं समय मे विवाह आदि की पद्धति 
भी प्रचलित हौ जाती हे। 


दु पमा-दु पमा-अवसर्पिणी के छव्वे जीर उत्सर्पिणी कं प्रथम काल 
का नाम दु पमा-दु षमा हे । अवसर्पिणी कं इस छठे काल मे मनुष्यो 
की अधिकतम आयु वीस वर्ष ओर ऊचाई साढे तीन हाय रहती हे । 
मनुष्यो का नेतिक पतन होने से वै पशुवत्‌ आचरण करने लगते है । 
मनुष्य नग्न अवस्था मे वनो मे धमते हुए अत्यन्त दीन-हीन, दद्धि 
ओर पीडित जीवन जीते हे। इनकी आयु, वल, ऊचाई आदि सभी 
क्रमश हीन-हीन होते जाते हे । इस छठे काल के अत मे अर्थात्‌ 
उनचास दिन कम इक्कीस हजार वर्ष वीत जाने पर अत्यन्त भयानक 
प्रलय आती हे । अत्यत शीतल जल, क्षार जल, विष, धुजा, धृति, 
वज्र ओर अग्नि-एेसी सात प्रकार को वृष्टि सात-सात दिन तक होने 
से यह प्रलय का क्रम उनचास दिन तक लगातार चलता हे। इस 
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प्रलय के समय विजयार्ध की गुफाओ मे जौ बहत्तर कुलो मे उत्पन्न 
दीन-हीन स्त्रीपुरुष तथा कुठ तिर्यच जीव शेष बच जाते है उनकी 
ऊचाई मात्र एक हाथ ओर आयु पद्रह-सोलह वर्ष होती हे । उत्सर्पिणी 
के इस प्रथम काल के प्रारम्भ मे जल, दूध, अमृत, रस आदि सात 
प्रकार के सुदाय मेघो की वृष्टि सात-सात दिन तक हने से उनचास 
दिन मे सारी पृथिवी श्रीतल ओर लता गुल्म आदि से समृद्ध हो जाती 
हे । शीतल सुगध का अनुभव होने से मनुष्य जर तिर्यच गुफाओ 
से बाहर निकल आते है ओर वृक्षो के मूल, फल, पत्ते आदि छघाकर 
जीवन-यापन करने लगते है। आयु, वल, तेज आदि उत्तरोत्तर बढते 
जाते है। इस काल का प्रमाण इक्कीस हजार वर्ष है । 


दु.षमा-सुषमा-अवसर्पिणी के चतुर्थकाल ओर उत्सर्पिणी के तृतीय 
काल का नाम दु षमा-सुषमा है। अवसर्पिणी कं इस चतुर्थकाल मे 
मनुष्य असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य ओर शिल्प-इन षट्‌ कर्मो 
के दारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । मनुष्यो की 
अधिकतम आयु एक पूर्व कोटि ओर ऊचाई पाच सौ धनुष प्रमाण 
होती है। इस काल मे धर्मतीर्थं का प्रवर्तन करने वाले तीर्थकर ओर 
अन्य महापुरुष जन्म लेते है । उत्सर्पिणी कं इस तृतीय काल के प्रारभ 
मे मनुष्यो की आयु एक सो वीस वर्ष ओर ऊचाई सात हाथ होती 
हे। मनुष्य मर्यादा, विनय, लज्जा आदि श्रेष्ठ गुणो से सपन्न होते 
हे 1 इस काल मे शेष सभी वाते अवसर्पिणी के चतुर्थकाल के समान 
होती हे 1 विशेषता यह है कि मनुष्यो की आयु, वल, तेज आदि 
उत्तरोत्तर वढते जाते हे । 


दु स्वर-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से गधा, ऊर आदि कं समान 
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देवमूदता-वरदान पाने की आशा सै रागी-देषी देवी-देवताजो को 
सच्चे देव मानकर पूजा-अर्चना करना दैवमूढता है। 


देवर्षि-आकाशगमन ऋद्धि से सम्पन्न साधु को देवर्षि कहते है। 
कामसेवन से रहित होने के कारण ज्लोकान्तिक-देव भी देवर्षि कहलाते ह । 


देवावर्णवाद- स्वर्गलोक मे रहने वाले दैवी-देवता सुरापान कते हं 
ओर मास खाते है-इस प्रकार देवगति के देवो पर मिथ्या आरोप 


लगाना यह देवावर्णवाद है। 
देशना-लब्थि-समीचीन धर्म का उपदेश देना देशना है । देशना देनेवाले 


आचार्य आदि की प्राप्ति होना तथा उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण 
ओर विचारण की सामर्थ्य प्राप्त होना देशना-लब्धि कहलाती हे। 


देशव्रत-श्रावक कै द्वार दिग््रत मे जो आवागमन की सीमा कीजाती 
है उसमे भी प्रतिदिन या चार माह आदि के लिए आवागमन की सीमा 
कम कर लेना देशत्रतः कहलाता है । 

देशसत्य-नियत समय के लिए जो वचन अलग-अलग प्रन्ति, नमः 


या ग्राम आदि मे प्रचलित होता है या विभिन्न भाषास मे वौला जाता 
है उसे देशसत्य कहते हे। जैसै-भात को चोरू, कूल, भक्त आदि 


कहा जाता हे। 


द्रव्यगुण ओर पर्याय के समूह की द्रव्य कहते डैयाजो उत्पाद व्यय 
ओर प्रवय से युक्त है उसे द्रव्य कहते है । द्रव्य छह हे-जीव, पदरल, 
घर्म, अधर्म, आकाश ओर काल। 
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द्रव्य-कर्म-जीव के शुभाशुभ भावो के निमित्त से बधन वातं सृष्ष्म पुद्रल 
स्कन्धो को द्रव्यकर्म कहते हे । ये आठ प्रकार के है- ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय । 


दरव्यत्व-जिसके दवारा द्रव्य का द्रव्यपना अर्थात्‌ एक पर्याय से दूसरी 
पर्याय रूप परिणमन निरतर बना रहेणा है वह द्रव्यत्व-गुण हे। 


द्रव्य-निक्षेप-आगामी पर्याय की योग्यता वाले उस पदार्थ को जो उस 
समय उस पर्याय के अभिमुख हो, द्रव्य कहते हे । द्रव्य का आगामी 
या पूर्व पर्याय की अपेक्षा कथन करना द्रव्य-निक्षेप कहलाता है। 
जैसे-आगे सेठ वनने वाले बालक को सेठ कहना या जो राजा दीक्षित 
होकर मुनि अवस्था मे विद्यमान है, उन्हे अभी भी राजा कह देना। 


्रव्य-परिवर्तनः-दरव्य-परिवर्तन कं दो भेद है-नो कर्म द्रव्य-परिवर्तन 
ओर कर्म द्रव्य-परिवर्तन । इसे पुद्गल-परिवर्तन भी कहते हे। नो 
कर्मृरव्य-परिवर्तन-किसी एक जीव नै ओदारिक, वैक्रियिक या 
आहारक इन तीनो शरीरो ओर आहार आदि छह पर्याप्तियो के योग्य 
पुद्गल कौ एकं समय मे ग्रहण किया फिर वे पुद्गल स्कध दितीयादि 
समय मे निर्जीण हो गए तत्पश्चात्‌ अगृहीत परमाणुओं को अनन्त 
वार्‌ ग्रहण करके उस जीव ने छोडा, मिश्च परमाणुमो को अनन्त बार 
ग्रहण करके छोडा ओर वीच मे गृहीत परमाणुओ को अनन्त बार 
ग्रहण करके छोडा तत्पश्चात्‌ जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए 
गए वे ही परमाणु उसी प्रकार से पुन नो कर्म (शरीरोकेरूपमे 
प्राप्त होते है तव यह सव मिलकर एक नो कर्म द्रव्य-परिवर्तन 
कहलाता हे । कर्म द्रव्य-परिवर्तन-ससारी जीव निरतर कर्मवध करता 
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रहता हे चूकि आयुकर्म सदा नहीं वधता अत ज्ञानावरणीय आदि 
शेष सात कर्मो के योग्य पुद्गल स्कधो को वह प्रति समय ग्रहण करता 
हे ओर उन्हे भोगकर छोड देता है । इस प्रक्रिया मे वह अनन्त वार 
अगृहीत परमाणुजो को ग्रहण करके छोड देता है, मिश्र परमाणुभौ 
को अनन्त वार ग्रहण करके छोडता है ओर अनन्त वार गृहीत 
परमाणुजो को ग्रहण करके छोडता है । तत्पश्चात्‌ जव उस जीव के 
दवाय सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही परमाणु उसी प्रकार से पुन कर्म 
रूप मे परिणत होते है तब यह सब मिलकर एक कर्म द्रव्य-परिवर्तन 
कहलाता है । तात्पर्य यह है कि पुदूगल परिवर्तन रुप ससार मे अनैक 
वार भ्रमण करता हुआ जीव सभी पुद्गलो को क्रम से भोगकर छोडता 
रहता है। 

द्रव्य-मूना-पच परमेष्टी के सम्मुख भक्त्ि-भाव से गन्ध, पुष्म, धूप 
व अक्षत आदि श्रेष्ठ अष्ट द्रव्य समर्पित करना द्रवय-पूजा हे । 


द्रव्य-लिंग-देखिए लिग। 

द्रव्य-श्रुत-ावश्रुत के आश्य सै उत्पन्न होने वाले वचनालक शरुत 
को दरव्य-श्रुत कहा जाता है या अक्षर रूप जिनवाणी कौ द्रव्य-शुत 
कहते है। 

द्रवय-सामायिक-चेतन-अचेतन द्रव्यो मे इष्ट-अनिष्ट रूप विकल्प नर्ही 
करना द्रव्य-सामायिक हे। 

दरव्य-स्तव-शुभम लक्षणो से युक्त चोवीस तीर्थकर कं शरीर कौ वि 
का कीर्तन करना द्रव्य-स्तव कहलाता हे। 
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द्रवयानुयोग-जिसमे मुख्य खुप से जीव-अजीव तत्त्व का, पुण्य-पाप ओर 
वन्ध-मोक्ष का विवेचन किया गया है वह द्रव्यानुयोग है । इस अनुयोग 
की कथन पद्धति का प्रयोजन यह है कि जो जीव, तक्च के वास्तविक 
स्वरूप से अपरिचित होने के कारण आपा-पर कं भेद विज्ञान से वंचित 
है वे तत्त्व को पहचाने ओर उसका अभ्यास करे, जिससे मोक्षमार्ग 
मे सुचि बटे । 


द्रवार्थिक-नय-जो पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य रूप से 
अनुभव करावे वह दरव्यार्थिक नय हे । यह वस्तु को जानने का एक 
दृष्टिकोण है जिसमे वस्तु के विशेष रूपो से युक्त सामान्य रूप को 
दष्टिगत किया जाता है । जैसे-मनुष्य, देव, तिर्यच आदि विविध रूपो 
मे रहने वाले एक जीव सामान्य को देखना या कहना कि यह सव 
जीव द्रव्य हे। 


्रेन्दिय-जो निर्वृत्ति ओर उपकरण रूप है तथा वाहर दिखाई पडती 
हे उसे द्रबयेन्दरिय कहते है । इसमे जो इन्द्रिय के निश्चित आकार आदि 
कौ रचना हे वह निर्वृत्ति कहलाती हे ओर जो निर्वृत्ति के लिए सहायक 
हे वह उपकरण हे। जेसे-च्ु इन्द्रिय का जो निश्चित आकार हे 
वह निर्वृत्ति हे तथा जो सफेद ओर काला गौलक व पलके हे वह 
उपकरण हे] 


दादशद्ग-श्रुत के वारह अङ्ग आचाराङ्ग, सू्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, 
समवायाह, व्याष्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृघर्मकथाङ्ग, उपासकाध्ययनाङ्ग, 
अन्तक्रृदशाङ्ग, अनुत्तरोपपादिक दशाङ्ग, प्रश्नव्याकरणाङ्ग, विपाकसूत्राङ्ग 
ओर्‌ दृष्टप्रवादाङ्ग ही दाटशाङ् हे। एरवयशरुत रूप दादशाङ्ग की रचना 
गणधर करते हे ! इसे ही जिनवाणी कहते हे 
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दवितीयोपशम-सम्यक्त्व-उपशम श्रेणी चटने वाले साधु को क्षयोपश्म 
सम्य्दर्शन सै पुन जो उपशम-सम्यक्लव प्राप्त हौता हे उत॑ 
दितीयोपशम सम्यग्दर्शन कहते हे । यह सम्यग्दर्शन अनन्तानुवधी 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चारो कषायो की विसयोजना ओर 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यम्मि्यातव, इन तीन कर्म प्रकृतियो के 
उपशम से होता है। 

दिदल-मूग, चना, उडद आदि जिस धान्य क दो दल अर्थात्‌ दौ भाग 
हो जाते है उसे दही या छाछठ के साय मिलाने पर वह दिदल कहलाता 
हे । इसे अभक्ष्य माना है। 

द्ीन्दिय-जीव-जिनके स्पर्शन व रसना-ये दो इन्दिया होती हे वे 
दीन्दरिय-जीव कहलाते है । जैसे-इल्ली, कृमि आदि । 


दीप-सागर-गरननप्ति-जिसमे दीप ओर समुद्रो का प्रमाण तथा द्वीप व 
समुद्र के अन्तर्भूत अन्य वस्तुओ का भी वर्णन किया गया हे वह 
दवीप-सागर- प्रज्ञप्ति हे। 

देष-अप्रीति या वेरभाव होना देष हे । क्रोध, मान, अरति, शोक, 
जुगुप्सा, भय ये सभी देष कं ही विविध सूप हे। 
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ध 


धर्व-मम्यण्ट्भनि, सम्यग्तान ओर सम्यक्‌ चास्वि हौ धर्महै। याजो 
जीर छौ चमार कं ट छौ से वचाकर मोक्ष सु मै पहुचावे, वह धर्म 
¢ । अश्चवा चम्तु का स्वभाव ही धर्म है । घर्म दो प्रकार का हे-व्यवहार 
पर्भृ अरि निश्चय धर्म । दान, पूजा, भील, जप, तप, त्याग आदि 
स्वर धर्म £ तया परिणामो कौ निर्मलता, समता या वीतरागता 
निः चय-धर्म ६। 


पर्मयक्र-तीर्घकर के समवसरण मे स्थित पीठिका पर जो सूर्य के विव 
क समानि दैरीप्यपान चक्र शोभित हीते हे वे धर्मचक्र कहलाते हे। 
ये समवमेग्ण मे चागे टिप्राओं मे होने ड 1 हजार आपै वाते ये धर्मचक्रं 
टवा ग रित छेते ह। 


पर्म-रव्य--जो जीव च पुद्रल के गन मे सहायक हि उसे धर्म व्य कहते 
६1 यः द्य समृच सोक मे व्याप्त हे 1 यह अचेतन ओर अरूपी हे। 


एमा यावं जने की तगर जौ माहली को गमन करने मँ सहायक 
९ 


सी अस्सी हाय थी। रीर स्वण कं समान आमा वाला था। पाच 
लाल वप तक राज्य कनै कं उपरत उल्कापात देखकर उन्हे वैराग्य 
हा गया । अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य टकर इन्हौने जिनदीक्षा ले ती। 
गक वर्प तक तपस्या करके केवलज्ञान प्राप्त किवा। इनके सधम 
अरिप्टसेन आदि तंतालीस गणधर, चीसठ हजार मुनि, वासठ हजार 
आर्थिकाए, टो लाघ श्रावक ओर चार लाघ श्राविकाए थीं । उन्होने 
सम्मद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। 

धर्मयुपरे्षा-जिनेन्दर भगवान कं द्वारा कटे गए वीतराग धमं के विना 
यह जीव अनादि काल से दख का अनुभव करते हुए ससार ये भ्रमण 
कर रहा है । धर्म को धारण करने वालै जीव को उत्तम सुख की प्राप्ति 
होना निश्चित हे । इस प्रकार धर्म-मावना का वार-वार चिन्तन करना 
धरमानुपरेक्षा है । 

धर्मानुराग-धर्म य म्थिर रहना ओर विपत्ति आने पर भ धर्म स विमुख 
नहीं होना धर्मानुराग हे। 

धमविर्णवाद-'जिनेनर भगवान के द्वारा कहा गया अहिसा धर्म 
गुणकारी नहीं ह, इसका पालन करने वाले जीव असुर हीते है-इस 
प्रकार धर्म की निन्दा करना धर्म-अवर्णवाद हे। 

धर्मोपदेश-निससै जीवो को उत्तम सुख कौ प्राप्ति हौ एेसै वीतराग 
धर्म का उपदेश देना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है । 
धान्री-दोष-जो वालक का पालन-पोषण करे वह धाय कहलाती है । 
यटि साधु धाय सवधी कार्यो का उपदेश देकर आहार प्राप्त करता 
हे तो यह धात्री दोष है। 
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धारणा-1 जाने हुए पदार्थ को कालान्तर मे नहीं भूलना धारणा नाम 
का मतिन्नान हे! 9 पच-नमस्कार मत्र व जिनप्रतिमा के आलम्बन 
सेमन को एकाग्र करना धारणा नाम का ध्यान है । ध्यान के लिए 
पाच प्रकार की धारणाए प्रसिद्ध टै । देखिए पिडस्थ-ध्यान) 


धूमदोष-यदि साधु निदा या ग्लानि कसते हुए आहार ग्रहण करे तो 
यह धूम-दोष हे । 


ध्याता-शुभ ध्यान करने वाले साधक को ध्याता कहते है 


ध्यान-चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। यह चार प्रकार का 
हे-आर्तध्यान,रोद्रध्यान, धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान । आर्तध्यान ओर 
रदरध्यान ससार को बढाने वाले होने से अशुभ हे धर्मध्यान व 
शुक्लध्यान मोक्ष-प्राप्ति मे सहायक होने सै शुभध्यान हे। 


प्येय-ध्यान के आलम्बन को ध्येय कहते हे । ध्येय चैतन-अचेतन दोनौ 


प्रकार के हो सकते हे, ज जीव के शुभ-अशुभ परिणाम मे निमित्त 
वनते हे। 


धरुव-अवग्रह-जो यथार्थ ग्रहण निरतर होता हे वह ध्रुव अवग्रह हे । 
आशय यह हे कि जसा प्रथम समय मे शब्द आदि का ज्ञान हुआ 
धा, अगे भी वेसा ही होता रहता हे, कम या ज्यादा नहीं हंता यह 
धुव-अवग्रह हे! 


्रव्य-द्रव्य की स्वभाव सूप स्थिरता का नाम ध्राव्यहे। 
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न 


नन्दा-वाचना-विविध मत-मतान्तयो का निराकरण ऊत 
सत्य-धर्म को स्यापित करने वाली व्याछ्या नन्दा-वाचना कदताती ९1 


नन्दीश्वर-दीप-यह मध्यतोक का आटवा दीपै । इतीपि म घ 
टिक्नाओं मे चार अजनगिरि-पर्वत, सोलह वापिया, सान टचिमुग प 
ओर चोस रतिकर-पर्वत ह । यहा चुल यावन जिनानिय ? पिमं 
रल ओर स्वर्णमय मव्य प्रतिपाण है । प्रतिवेर्प दया दाय पनन 
आपाद ओर कार्तिक पासके आ्टान्दिक पर्वमं फा अभिषपणा 
नन्दीश्यर आदि महापूजा होती #। 


श्राविकाए थीं । इन्होने सम्मेद-शिघर म मा~ प्राप्त किया। 


नय-वन्नु कं अनेक धर्मोमे से किसी एक धर्म को सपिक्षख्पसे 
कथन कलनं की पद्धति कौ नव कहते हे । अथवा ज्ञाता जीर वक्ता 
के सश्रिप्राय को नय कहते हे ! वास्तव मे, अनन्त धर्मतसिक होने के 
कारण वस्तु अत्यत्त जटिल है । उसे जाना जा सकता है परतु आसानी 
मे कहा नही जा सकता उसे कहने के लिए वस्तु का विश्लेषण करके 
एक-एक धर्म को क्रपश निरूपित करने के सिवाय अन्य कोई उपाय 
नहीं ह पैसी स्थिति मे वक्ता वस्तु के किसी एक धर्मं को मुख्य करके 
जीर भेप धर्मो को गौण करके सपेक्ष रूप से कथन करता है ओर 
इस तरद वस्तु को पूर्णत जानना आसान हो जाता हे । यही नय का 
कार्य है। नव कै ठो भेद हे-दरव्यार्थिक नय ओर पर्ययार्थिक नय 
अथवा निश्चय नय ओर व्यवहार नय । नेगम, सग्रह, व्यवहार, 
केजुपसुव्र, शव्द, समधिखूड ओर पएवमूत-यं भी सात नय हे। 
नरक-जौ जोवो को शोत, उणण आदि वैदनाओं से निरतर आकुलित 
कर्तं रहते £ वह नरक कहलाते ह 1 अथवा पापौ जीवो को अल्यत 
दु प्राप्त कराने वाल नरक हे । अथवा जिस स्यान मे जीव रमते 
नही ह अर्थात्‌ परस्पर प्रेम-माव को प्राप्त नही होते वह नरक कहलाते 
। 


कहलाती है । 


नाग्न्य-परीपह-जय-हिसा आरि रोपो से रहित निष्परिग्र म्पे 
यालकवत्‌ सहज निर्विकार नग्नता है वह मोक्ष का अनिवार्य माय 
है । दस नग्न दिगम्बर रूप कौ धारण करने वाले जो सादय कामिप 
कौ जीत तेते ह ओर अखण्ड व्रद्मचर्य का पालन करते रै यद्यनो 
नाग्न्य-परीपह-जनय है। 


नाम्ययोनिर्गम-आहार कर लिण जाते हष मायु को वेदि नाभिरे नीचा 
पम्तक काके निकलना पर तौ यह नाभ्यधोिर्णमि नाम चन पराः 
कटलाता दै। 


नाम-सामायिक-प्रिय-अप्रिय नाम आदि सुनकर हर्ष या विषाद नहीं 
करना वह नाम-सामायिक है। 


नाम-स्तव-अर्हन्त भगवान का एक हजार आठ नामो से स्तवन करना 
नाम-स्तव कहलाता है । 


नारद-य कलह ओर युद्ध के प्रमी होते है । एक स्थान की बात दूसरे 
स्थान तक पहुचाने मे सिद्धहस्त होते है । जटामुकुर, कमण्डलु, 
यन्नोपवीत, गेरुआ वस्र ओर वीणा आदि धारण करते है। 
वालःब्रह्मचारी होते है । धर्म कार्य मे तत्पर रहते हुए भी हिसा व कलह 
आदि मे सुचि रखने के कारण नरकगामी होते ह । जिनेन्द्र-भवित्ति के 
प्रभाव से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्तं कर लेते है। 


नाराच-सहनन-जिस कर्म के उदय से शरीर मे हडियो की संधिया 
परस्पर नाराच अर्थात्‌ कील से जुडी होती है वह नाराच-सहनन 
नामकर्म है। 


नारायण-अपने पूर्वभव मेँ जो जीव रलत्रय कौ आराधना करकं 
विशिष्ट पुण्य का सचय करता है लेकिन लोभवश आगामी भोगो कौ 
आकाक्षा रूप निदान करकं स्वर्ग मे उल्न्न होता है ओर वहा से च्युत 
लेकर मनुष्यो मे तीन खण्ड राज्य कं अधिपति के रूप मे उत्यन्न हता 
हे 1 यह तीन खण्ड राज्य का स्वामी ही नारायण कहलाता हे । नारायण 
के चक्र, गदा, खड्ग, शक्ति, धनुष, शख ओर महामणि-ये सात रल 
ओर अपार वेभव होता हे । एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल मे 
मौ नारायण होते डे! नारायण वलभद्र के छोटे पाई होते हे । हिसा 
का समर्थन करने से नरक जाते हे किन भव्य होने कं कारण शीघ्र 
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ही मोक्ष प्राप्त कर तेते है। 


निकाचित-जीव के द्वारा वाघ गए जिस कर्म का अपकर्षण, उककर्षण 
ओर सक्रमण होना सभव नहीं है वह निकाचित-कर्म कहलाता हे। 
यह कर्म आवाधाकाल पूरा होने पर उदय मे आकर अवश्य ही फल 
देता है। विशेषता यह है कि जिनविव के दर्शन से कर्मो का 
निकाचितपना नष्ट हो सकता है। 


निक्षिप्त-दोष-यदि साधु सचित्त जल, पृथिवी, हरे पत्ते आदि के ऊपर 
रखी आहार सामग्री ग्रहण कर ले तो यह निक्षिप्त दोष है। 


निक्षेप-नाम स्थापना आदि कं दारा वस्तु मे भेद करने के उपाय को 
निक्षेप कहते है। या जो अनिर्णीत वस्तु का निर्णय कराये उसे निक्षेप 
कहते है। नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव-ये चार निक्षेप हैँ। 
लोक-व्यवहार मे एक ही वस्तु के लिए नाम आदि चारो निक्षेप देखने 
मे आते है जैते-किसी व्यक्ति का नाम सेवक हे । किसी सेवक का 
चित्र भी सेवक कहलाता हे । जो सेवाकार्य स निवृत्त है या आगे सेवा 
कार्य करेगा, वह भी सेवक माना जाता है । जो वर्तमान मे सैवारकर्य 
कर रहा है वह भी सेवक है। 

निगोद-जो अनन्तो जीवो को एक निवास दे उसे निगोद कहते हि। 
आश्य यह है कि एक ही साधारण शरीर मे जहा अनन्तो जीव निवासं 
करते है वह निगोद है! निगोद मे स्थित जीव दो प्रकार के 
है-नित्यनिगोद ओर चतुर्गति निगद । 

नित्य-निगोद-जिन्होने कभी भी त्रस-पर्याय को प्रप्त नहीं किया जीर 
जो सदाकाल से निगोद मे ही है वै जीव नित्य-निगोद कहलाते है । 


156 ^ जैनदर्शन पारिभाषिक कोश 


नित्य पूजा-प्रतिदिन जिनालय मे गघ पुष्पादि सामग्री के दारा भवित्त 
भाव से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना निद्य पूजा या सदार्चन 
कहलाता हे। 


निदान-मुद्चे भविष्य मे इस वस्तु की प्राप्ति हो'-एेसा सकल्प करना 
निदान कहलाता है ! यह तीन प्रकार का है-प्रशस्त, अप्रशस्त ओर 
भोगकरृत । सयम कौ साधना के लिए परलोक मे उत्तम शरीर, दढ 
परिणाम जोर योग्य सामग्री प्राप्त ह पेसी भावना रखना प्रशस्त निदान 
हे । जभिमानवश उत्तम कुल, वश या उत्तम पदवी की कामना करना 
अप्रशस्त निदान है अथवा क्रोधित होकर मरण के समय शत्रु के वध 
की इच्छा करना अप्रशस्त निदान है । परलोक मे भोग-विललास की 
ठत्तम सामग्री मिले, एेसी आकाक्षा करना भोगकृत-निदान है। 


निदाने-आर्तध्यान-विशेष प्रीतिवश या तीव्र कामादि वासना से प्रेरित 
होकर त्याग-तपस्या कं फलस्वरूप परलोक मे इन्दरिय-सुख मिले, एेसी 
आकाक्षा निरन्तर करना निदान नाम का आर्तध्यान है । इसमे परलोक 
सवधी इन्दरिय-सुखो की प्राप्ति के लिए सत्तत चिन्ता बनी रहती हे । 
यह आर्तध्यानं देशब्रतत श्रावक की अवस्था तक ही सभव है । मुनिजनो 
कौ यह आर्तध्यान नहीं होता ! 


निदान-शल्य-देखे, सुने ओर अनुभव मे आए हुए भोगौ मे निरतर 
चित्त को लगाए रखना निदान-शल्य हे। 


न्द्‌, खेद व परिश्रम-जन्य थकावेर को दूर करने के लिए शयन 
वा विश्राम करना निद्रा हे। निद्रा कर्म कं उदय मे जीव अल्प-काल 
सोत्ता हे ओर उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता हं। 
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निद्रा-निद्रा-निद्रा की पुनरावृत्ति होना निद्रा-निद्राहै। निद्रा-निद्राकम 
के उदय मे जीव वक्ष की डाल पर, विषम भूमि पर या जहा की 
भी अत्यत गहरी नींद मे सोता हे। 


निधत्ति-जीव के दारा वाधे गए जिस कर्म का उक्कर्षण या अपकर्षण 
तो सभव है, पर सक्रमण होना सभव नहीं है उसे निधि कर्म कहं 
हे । इतना अवश्य हे कि जिनविव के दर्शन से कर्म का निधत्तिपना 
नष्ट हो जाता है। 

निन्दा-्वय अपने दीषो को प्रगट करना या उनका पश्चात्ताप करना 
निन्दा कहलाती है। 

निवद्ध-मंगल-ग्रन्थ के प्रारभ मे ग्रथकार के दारा जो स्तुतिपरक श्लोक 
आदि के रूप मे भगवान को नमस्कार किया जाता हे वह निवद्ध-मगल 
कहलाता हे। 

निमित्त-कारण-जो कार्य के होने मे सहयोगी हो या जिसके बिना कार्य 
न हो उसे निमित्त-कारण कहते हे। कुछ निमित्त धर्मदव्य आदि के 
समान उदासीन होते है ओर कुछ गुरु आदि के समान प्रेरक भी होते 
हे । उचित निमित्त के होने पर तदनुसार ही कार्य हौता हे। 
मिमित्त-जान-तीनो काल सबधी शुभाशुभ का ज्ञान करने के लिये 
अतरिकष, भोम, अङ्ग, स्वर, व्यजन, लक्षण, छिन्न जौर स्वप्न ये जाठ 
निमित्त होते है। इन आठ निमित्तो द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान हीना 
निमित्त-ज्ञान कहलाता है। 

निमित्त-दोष-यदि साघु निमित्त-ज्ञान कं दवारा शुभाशुभं फल बताकर 
आहार प्राप्त करे तो यह निमित्त नामक दोष हे। 
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नियतिवाद-जो जव, जिसके दारा, जिस प्रकार से, जिसका नियम 
से होना होता है वह तब ही, तिसके दारा, तिस प्रकार से हाता है-एेसा 
मानना नियतिवाद नाम का एकान्त मिथ्यात्व है! 


नियम-भोग-उपभोग की सामग्री का थोडे समय के लिए त्याग करना 
नियम कहलाता है । 


निर््रय-1 धनधान्यादि परिग्रह को ग्रन्थ कहते है अत जो समस्त 
बाह्य जीर अतरग परिग्रह से रहित हे वे निर्य साधु कहलाते है । 
2 अन्तर्मुहूर्तं के उपरान्त जिन्हे केवलज्ञान प्रगट होने वाला है वे 
निर्य कहलाते है। 


निर्जरा-जिस प्रकार आम आदि फल पककर वृक्ष से पृथक्‌ हो जति 
है, उसी प्रकार आत्मा को भला-बुरा फल देकर कर्मो का इड जाना 
निर्जरा है। यह दो प्रकार की है-सविपाक निर्जरा जर अविपाक 
निर्जरा। 


निर्जराुप्षा-जीव के पूर्वबद्ध कर्म अपना फल देकर ड जाते 
े-एेसी सविपाक निर्जरा सभी जीवो के निरतर होती रहती हि । विशेष 
तप के दारा की गयी अविपाक निर्जरा केवल सम्यग्दृष्टि व्रती श्रावक 
ओर मुनियो के होती हे जो जीव्‌.को ससार के दुखो से मुक्त करती 
हे। इस प्रकार निर्जरा के गुणदोषो का चिन्तवन करना निर्जराुप््षा 
कहताती हे 


ह वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश कहलाता 
। 


निर्माण नामकर्म-जिस कर्म के उदय से शरीर के अङ्ग ओर उपाङ्गो 
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कौ रचना होती ह उते निर्माण-नामकर्मं कहते हे । चक्षु आदि अवयवौ 
कं स्यान ओर प्रमाण आदि का निधरिण भी निर्माण नामकर्म के उदय 
से हता हे। 
निमल्यि-मतरोच्चार या अमिप्रायपूर्वक सच्चे दैव शास्र गुरु के सम्मुख 
चटाई गई वस्तु निर्माल्य कहलाती हे । निर्माल्य दौ प्रकार का होता 
हे-देव-्रव्य ओर देव-धन । जौ नैवेद्य, जल, चदन आदि द्र भगवान 
के सम्मुख अर्पित की जाती हे वह देव-दव्य रूप निर्माल्य है । यदि 
चटढाने वाला इस सामग्री को स्वय प्रसाद रूप मे ग्रहण करे या जन्य 
किसी को प्रसाद कौ तरह दे तौ उसके अन्तराय कर्म का बध होता 
हे । मदिर के जीर्णोद्धार, जिनविवे-प्रतिष्ठा, वेदी-प्रतिष्ठा, जिन-पूजन 
ओर रथोत्सव आदि धर्म कार्य के लिए जो दान-राशि प्रदान की जाती 
हे वह देवधन रूप नि्मल्य है । जो लोभवश निर्माल्य ग्रहण करता 
है वह नरकगामी ह्येता है। 
मियपिक-सल्लेखना धारण कराने वाले आचार्य को नियपिक या 
नि्यपिकाचार्य कहते है । योग्य-अयोग्य आहार को जानने वाते, 
प्रायश्चित-ग्रथ कं रहस्य को जानने वाले, आगम के ज्ञाता ओर स्व-पर 
के उपकार मे तत्पर आचार्य ही निर्यापक होने के योग्य है । एक क्षपक 
की सल्लेखना के लिए अधिकतम अडतालीस निरयपिक होते है ओर 
कम से कम दो नियपिक भी सल्लेखना के कार्य को सभाल सकते 
डे । जिनागम में एक निर्यापक का किसी भी काल मे उल्लेख नहीं 
है! यदि एक ही नियपिक होगा तो सल्तेठना का महान कार्य निर्विघ्न 
, सपनन नहीं हो.सकता। __ _' \ 
~ ^ ~ २ ५1८1 ;, 11. ॥ ५ 


[क 2 (^ ~! 


५ 
निर्वाण-आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था का नामं निर्वाण हे अथवा 
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निर्वाण का अर्थ विनाशे, अत सर्व कर्मो का विनाश्च होना ही निर्वाण 
हे। या जहा पीडा, बाधा, जन्म, मरण आदि नहीं हे वही निर्वाण है। 


निर्वाण-कल्याणक-तीर्थकरो के निर्वाण के अवसर पर होमे वात्ता 
उत्सव निर्वाण-कल्याणक कहलाता है । आयु पूर्ण होने कं अंतिम समय 
मे भगवान योग-निरोध करके ध्यान कं दवारा शेष सर्व कर्मो का क्षय 
कर देते है ओौर आला की परम विशुद्ध अवस्था मे स्थित हौ जाते 
है । देवगण भगवान के निर्वाण-कल्याणक की पूजा करते हे । भगवान 
का शरीर कपूर की भांति उड जाता है । इन्द्र उस स्थान पर भगवान्‌ 
क लक्षणो से युक्त सिद्धशिला का नि्मण करता है। 


निर्विक्रिति-जिह्म एव मन मे विकार उत्पन्न करमे वाले गोरस आदि 
कौ विकृति कहा जाता है अथवा जिसं आहार कौ परस्पर मिलान 
से विशेष स्वाद उतन्न होता है उसे विकृति कहते है। विकृति से 
रहित छठ आदि को निर्विकृति कहते है। 


निरविचिकित्सा-भो रलत्रय से पवित्रे हे एेसे मुनिजन कं मलिन शरीर 
को देखकर षणा नहीं करना ओर उनके गुणो के प्रति प्रीति रखना 
यह सम्यग्दर्शन का निर्विचिकित्सा अङ्ग है। 


नि्त्तिजपर्याप्त-पर्यप्ति नामकर्म के उदय से युक्त जीव के जब तक 


शरीर पर्याप्त पूर्ण नहीं होती उतने काल तक उत निर्बत्ति-अपर्याप्त 
कहते है । 


निर्वेननी-कथा-ससार, शरीर ओर भोगो सेैराग्य उत्पन्न कराने वाली 
कथा को निर्वेजनी कथा कहते है। 
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निश्च॑य-कान्ञ-वर्तना जिसका लक्षण हे वह निश्चय-काल हे | निश्चय 
काल ही वस्तु के परिणमन मे निमित्त कारण है । इसी के आधार पर 
समय, निमेष, दिन, रात, मास, वर्ष आदि रूप व्यवहार-काल जाना 
जाता है। 


निश्चय-चारि्र-रागादि विकल्पो से रहित होकर आत्मस्वस्षप मे तीन 
होना निश्चय-चारतर हे। शुक्लध्यान, वीतराग-चारित्र, शुद्धोपयोग, 
उपेक्षासयम, सर्वपरित्याग, उत्सर्ग या निश्चय-चारित्र ये एकार्थवाची है । 


निश्चय-नय-जो अभेद रूप से वस्तु का निश्चय करता है वह निश्चय 
नय है । निश्चय नय वस्तु को जानने का एक एसा दृष्टिकोण है जिसमे 
कर्ता, कर्म आदि भाव एक-दूसरे से भिन्न नहीं हीते । यह दौ प्रकार 
का है-शुद्ध निश्चय नय ओर अशुद्ध निश्चय नय । निरुपधि गुण 
जर गुणी मे अभेद दशनि वाला शुद्ध निश्चय नय हे। जैसे 
केवलज्ञानादि ही जीव है अर्यात्‌ केवलज्ञामादि जीव का स्वेभावभूत 
लक्षण है । इस नय की दृष्टि से जीव निज शुद्ध भावो का कर्ता ओर 
वीतराग परम आनद का भोक्ता है। सोपाधिक गुण जीर गुणी मे 
अभेद दशनि वाला अशुद्ध निश्चय-नय है । जेसे-मतिज्ञान आदि ही 
जीव हे । इस नय की दृष्टि सै जीव, राग-देष-मोह सूप भावकर्मो का 
कर्ताहे ओर उस भावकर्म के फलस्वरूप उत्यन्न होमे वाले हर्ष विपाद 
आदि रूप सुख-दुख का भोक्ता हे। 


निश्वय-मोक्षमार्ग-जो निज शुद्ध आत्प-तत्व कं सम्यक्‌ शद्धान, ज्ञान 
ओर आचरण रूप हे वह निश्चय-मोक्षमार्ग हे । 
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निश्वय-तम्यष्द्शनि-रागादि से भिन्न निज शुद्धात्मा ही उपादेय 
हे-ेती संचि या श्रद्धान होना निश्चय-सम्यग्द्शन है । यह 
निश्चय-चारित्र का अविनाभावी है अर्थात्‌ निश्चय-चारित्र के बिना 
निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हाता । 


निश्वय-सम्यन्ान-समस्त रागादि विकल्पो से रहित शुद्धासस्वल्प 
का वेदन या अनुभव करना निश्वय-सम्यन्ञान है या स्वसवेदन ज्ञान 
को निश्चय-सम्यगज्ञान कहते हे । 


निषदया-परीषह-जय-श्पशान, उद्यान, गुफा आदि मे रहते हए जौ साधु 
वीरासन आदि मासन विशेष मे स्थित होकर आत्म ध्यान मे लीन 
रहते ह ओर उपसर्ग आदि आने पर भी आसन से विचलित नहीं होते, 
उनके यह निषद्या-परीषह-जय हे। 


निषिद्िका-वहुत प्रकार के प्रायश्चित आदि का वर्णन करने वाले 
शास्र को मिषिद्धिका कहते हे । 


निपीधिका-अर्हन्त आदि के निर्वाण क्षे तथा मुनिराज आदि कं 
समाधिस्थल कौ निषीधिका कहते हे। 


निष्ठीवन-आहार करते समय साधु के मुख मे कफ आदि आ जानं 
पर निष्ठीवन नाम का अत्राय होता है । 


निसर्ग-करिया-पापादान आदि रूप प्रवृत्ति कं लिए सम्पति टना 
नििर्ग-क्रिया है। 


मिसर्यज-सम्यगदर्शन-जो परोपदेश के विना सहज उत्पन्न हता हे उसे 
निसेर्भज-सम्यग्दर्शनि कहते हे । 


५ ~ क 
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निसही-प्रवेश की सूचना के लिए प्रयुक्त शब्द । साधु को जव 
जिनमंदिर मठ या गुफा आदि ये प्रवेश करना हो तो वहा रहमे वाते 
भूत, यक्ष, नाग आदि से निसही' इस शब्द को वौलकःर प्रवेश करना 
चाहिए । इसी तरह वहा से निकलना हो तो “असही' इस शबद को 
वौलकर निकलना चाहिप। 

नि काक्नित-इन्दरिय सुखो की आकाक्षा छोडकर सम्बद्ष्टि जीव मोक्ष 
की प्रप्ति के लिए तप आदि अनुष्ठान करता है यह उसका नि काक्षित 
गुण है। 

नि'शकितत-अर्हन्त भगवान वीतराग, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी है 
इसलिए उनके दारा कहे गए मोक्ष ओर मोक्षमार्ग के स्वस्प मै 
सम्यग्दृष्टि जीव सशय नहीं करता यह उसका नि शंकित गुण है। 


नि सरणात्मक-तैनस-जीवो के अनुग्रह या विनाश करने मे समर्थजो 
तैजस-शरीर साधु कं स्थूल शरीर से बाहर निकलता हे उसे 
नि सरणात्मक तैजस शरीर कहते है। यह दो प्रकार का है 
प्रशस्त-नि सरणामक-तैजस ओर अप्रशस्त-नि सरणात्मक-तैजस। 

निःसृत्त-वस्तु के पूर्णत प्रगट हीने पर ही उसका ज्ञान होना 
नि सृत्त-जवग्रह है । जैसे जलमग्न हाथी के पूर्णत बाहर आने पर ही 


उसका ज्ञान हो पाना। 


नीच-गोत्र-निस कर्म के उदय से जीव का जन्म लोकनिन्दितं अर्थात्‌ 
हिसक, दुराचारी, दु ख से पीडित, ददि कुल मे हो उसे नीच-गोत्र 
कहते है । 
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नीतत-तेश्या-विषयो मे आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेकशून्य, मन्द, 
आलसी, कायर्‌ प्रचुर माया प्रप मे सलग्न, निद्रालु, लोभ से अध, 
धन्‌-सपत्ति आदि सुख का इच्छुक जीर आहारादि सज्ञाओ मे आसक्त 
जीव नीत सेश्या वाल्ला है । ये सब नील लेश्या के लक्षण है। 


नेमिनाथ-वाइसवे तीर्थकर । यै यादववश के राजा समुद्रविजय के पुत्र 
थे। रानी शिवादेवी इनकी मा थीं । इनकी आयु एक हजार वर्ष थी। 
शरीर की ऊचाई दस धनुष ओर आभा नीलमणि के समान थी । अपने 
विवाह की तैयारी मे म्लेच्छ राजाओ के भोजन के लिए हरिणो का 
समूह वधन मे बधा देखकर वे विवाह किए बिना ही विरक्त हो गए 
ओर निनदीक्षा ले ली । छप्पन दिन तक तपस्या करके केवलज्ञान प्राप्त 
किवा इनके समवसरण मे वरदत्त आदि ग्यारह गणधर, अठारह हजार 
मुनि, चालीस हजार आर्थिकाए, एक लाख श्रावक व तीन लाघ 
श्राविकाए थँ । इन्होने गिरिनार (उर्जयन्त) पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया । 
इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमी भी था । श्रीकृष्ण इनके चचेरे भाई थे । 


नैगमनय-निगम का अर्थ सकल्प है । अत अनिष्पन्न अर्थ मे सकल्प 
मात्र को ग्रहण करके कथन करने वाला नैगमनय है । आशय यह 
हे कि जो अभी उन्न नहीं हुमा है भविष्य मे उत्पन्न होन वाला 
है एसे पदार्थ मे जो सकल्प मात्र को ग्रहण करता है उसे नैगमनय 
कहते हे जैसे ईधन, जल आदि लाते हुए किसी व्यक्ति से कोई पूता 
हे कि आप क्याकर रहे है, तो वह कहता हे कि भात पका रहा 
हू। उस्र समय भात पका नहीं है केवल भात पकाने का सकल्प किया 
गया हे। इसलिए उसका यह कहना कि “मात पका रहा हू 
लोक-व्यवहार मे सत्य माना जाता है। इसी प्रकार जितना भी 
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लोक-व्यवहार हे वह सवे नैगमनय का विषय हे। 


नेष्ठिक-श्रावक-जो श्रद्धापूर्वकं व्रत, सामायिक अदि ग्यारह 
प्रतिमाओ ये सै एकनदौ या सभी प्रतिमाए ग्रहण करता हे वह 
नेष्ठिक-श्रावक कटलाता ३ । 


नो-कर्म-कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला ओदारिक आदि शरीर जौ 
जीव कं सुख-दु छ ये निमित्त वमता हे वह नो-कर्म कहलाता हे। 


नो-कर्महमर-शरीर की स्थिति मे निमित्तभूत ओर पुण्य रूप जो 
असाधारण अनन्त परमाणु प्रतिक्षण अर्हन्त भगवान के शरीर से सवध 
कौ प्राप्तं होते है उसे नौ-क्महार कहते है । अर्हन्त भगवान क 
एकमात्र नो-कर्माहार ही होता है। 

नो-कपाय-रईपत्‌ या अल्प कषाय का नो-कषाय कहते है । जिस कर 
क उदय सै जीव हास्य आदि का वेदन करता है वह नो-कषाय-वेदनीय 
कर्म हे । इसके नौ भेद हे-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुसकवेद । 

न्यग्रोधपरिमडल-सस्थान-वड कं पेड को न्यग्रोध कहते है । जिस कर्म 
के उदय से जीव का शरीर वड के पेड के समान नाभि कं ऊपर मोरा 
ओर नीचे पतला होता हे उसे न्यग्रोधपरिमडल-सस्थान कहते हे। 
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प 


पन्व-पसेष्ठी-जो परम-पद मे स्थित है वे परमेष्टी कहलाते ह । 
अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साधु-ये पञ्च परमेष्टी है। 


पञ्चम-काल-देखिए दुषमा। 
पञ्यमेरु-देखिए सुमेर। 


प्चाङ्ग-नमस्कार-जो शरीर कं पांच अङ्गो अर्थात्‌ दोनो हाथ, दोनो 
धुटने ओर सिर को भूमि से लगाकर नमस्कार किया जाता है उसे 
पञ्वाङ्ग-नमस्कार कहते हे। 


पञ्याचार-अपनी शक्ति के अनुसार सम्यग्दर्शन आदि की निर्मलता 
के लिए जौ प्रयल किया जाता है उसे आचार कहते है । दर्शनाचार, 
ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार ओर वीर्याचार-यही पञ्चाचार है। 


पञ्चेन्दिय-जिनके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पाचो 

इन्द्रिया होती ह वे पञ्चन्दिय जीव कहलाते है । देव, नारकी, मनुष्य 

प जलचर, थलचर, नभचर आदि कु तिर्यच जीव पव्चेन्द्िय होते 
। 


पण्डिति-पण्डित-मरण-केवली भगवान के निर्वाण को पण्डित- 
पण्डित-मरण कहते है! 


पण्डित-मरण-महाव्रती साधु का सल्लेखनापूर्वक होने वाला मरण, 
पण्डित-परण कहलाता है । यह तीन प्रकार का है-थक्त-प्रत्याष्यान, 
इगिनीमरण ओर प्रायोपगमन । 
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9 


पत्तन--आहार तेते समय यदि साधु मूर्छ आदि आने सै भूमि प्र गिर 
पडते हे तौ यह पतन नाम का अतराय है । 


पदस्य-ध्यान-एक अक्षर से प्रारम्भ करके अनेक प्रकार के पचपरमेष्ठी 
वाचक पवित्र मत्रपदो का आलम्बन लेकर जो ध्यान किया जाता हे 
उसे पदस्थ-ध्यान कहते हे जैसे-एकाक्षरी मत्र-ॐ, दो अक्षर 
वाला-अर्ह या सिद्ध, चार अक्षर वाला-अरहत, परचाक्षरी मत्र-णमो 
सिद्धाण, नम सिद्धेभ्य आदि। 


पदानुसारी ऋदधि-जिस ऋद्धि कं प्रभाव से साधु अपने गुरु के उपदेश 
से एक बीज पद को सुनकर समस्त ग्रन्थ को जानने मे समर्थ होते 


है उते पदानुसारी ऋद्धि कहते है। 


पदार्थ-जो जाना जाये या निश्चय किया जाए उस अर्थ या पदार्थ 
कहते हे । मोक्षमार्ग मे जानने योग्य जीव, अजीव, आसव, बध, सवर, 
निर्जरा, मोक्ष, पुण्य ओर प्राप-ये नी पदार्थ है। 

पद्यप्रभ-छटवे तीर्थकर । इनका जन्म इक्ष्वाकुवश्च के राजा धरण ओर 
रानी सुसीमा कं यहा हुआ । इनकी आयु तीस लाख वर्ष पूर्वे थी ओर 
शरीर दो सो पचास धनुष ऊचा था। सोलह पूर्वाग कम एक लाख 
पूर्वं आयु शेष रहने पर इन्होने ससार से विरक्त होकर जिनदीक्षा ले 
ती । छह मास की कठोर तपस्या के फलस्वरूप इन्हे कंवलज्ञान हुआ। 
इनकं सय मे एक सौ दस गणधर, तीन ला तीस हजार मुनि, चार 
लाख वीस हजार आर्विकाए, तीन लाल श्रावक ओर पाच लाख 
श्राविकाए ्थी। इन्होने सम्मेदशिखर से निर्वाण प्राप्त किया। 


पदुमलेश्या-जो त्यागी हो, भद्र हो, सच्चा हो, उत्तम कार्य करने वाला 
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हो, क्षमावान्‌ हो, साधुज की पूजा-अर्चना ओर सेवा मे तर हौ वह 
जीव पदुमलेश्या वाला है । ये सब पदमलेश्या के तक्षण है। 
परघात-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से शरीर मे दूसरे जीवो का घात 
कलने मे निमित्त-भूत पुद्गल का सचय होता है उसे परधात-नामकर्म 
कहते है । जेसे सर्पं की दाये मे विष, विच्छ का उक, सिह, चीता 
आदि मे तीक्ष्ण नघ व दात; धतूरा आदि विषैले वृक्ष 1 


परमर्षि-विश्वदृष्टा अर्हन्त भगवान परमर्षि कहलाते है। 


परमाणु-पुद्गल द्रव्य के अविभागी अश कौ परमाणु कहते है। 
परमाणु एक प्रदेशी होता है । सभी परमाणुजओ मे स्पर्श, रस, गध व 
वर्णं आदि गुण पाए जाते है । परमाणु की उदत्ति स्कन्ध से होती है ! 


परमात्मा-सर्व दोषो से रहित शुद्ध-आत्मा को परमात्मा कहते है । 
परमासा के दो भेद है-सकल-परमासा अर्थात्‌ अर्हन्त भगवान ओर 
निकल-परमातसा अर्थात्‌ सिद्ध भगवान । 


परमार्थ-1 परम का अर्थं यहा मोक्ष हे अत मोक्ष ही जिका प्रयोजन 


हे वह परपार्थ हे। 9 निसमे आत्य-हित ओर लोक-हित दोनो निहित 
हे वह परमार्थं कहलाता है । 


परमावगाटृ-सम्यम्दर्शन-केवलज्ञान के दारा प्रकाशित जीवादि 
पदार्थ-विषयक ज्ञान से जिनकी आसा विशुद्ध है वे परयावगाट सुचि 
सम्यग्दृष्टि हे । इनका सम्यग्दर्शन ही परमावगाढ-दर्शन हे । 


परलोक-भय-"परभव मे न मालूम मेरा क्या होगा'-एेसा भय होना 
परतलोक-भय हे । 
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परसमय-परसमय का अर्थ मिथ्यादृष्टि या वहिरात्मा हे । जो जीव 
कर्मोदय जनित मनुष्य आदि रूप पर्ययो मे लीन है उन्हे परसमय 
कहा गया है । अथवा जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय से पर पदार्थो 
को निज रूप मानता हे वह परसमय हे। 


परावर्त-दोष-अपने साधारण चावल आदि दूसरे को देकर वदते मे 
दूसरे से वद्या चावल आदि लैकर साघु को आहार देना यह परावर्तं 
नामक दोष हे। 

परिकर्म-जिसमे गणित विषयक करण-सूत्र उपलब्य होते ह वह 
परिकर्म कहलाता हे। परिकर्म के पाच भेद है-चनद्परजञप्त, 
सूर्यपर्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीप-सागर्ज्ञप्ति ओर व्याष्या-पज्ञप्ि। 


परिग्रह-"यह मेरा हे, मै उसका स्वामी हू, इस प्रकार का ममत्व भाव 
ही परिग्रह हे! यह दौ प्रकार का हे-अतरग परिग्रह तथा वाह्य 
परिग्रह । रागादि रूप अतरग परिग्रह चौदह प्रकार का है-मिथ्यालव, 
चार कषाए ओर नो नो-कषाय । वाद्य वस्तुओ के ग्रहण व सग्रह रूप 
बाह्य परिग्रह दस प्रकार का है-क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दविपद, 
चतुष्पद, यान, कुप्य (वस्र), भाड (वर्तन) ओर शय्यासन । 


परिग्रहत्याग-प्रतिमा-आरभ-त्याग नामक आठवी प्रतिमा धारण 
करने क उपरात देनिक उपयोग मे आने वाली वस्तुओ ओर पूजा 
के उपकरणो कौ छोडकर शेष समस्त परिग्रह का जीवन पर्यन्त के 
लिए त्याग कर देना, यह श्रावक की नीवी परिग्रह-त्याग-प्रतिमा 
कहलाती हे। 

परिगरह-यरिमाण-बरत-धन-धान्य आदि परिग्रह का परिमाण करकं 
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आदि पयप्तियो की पूर्णता होती है उसे पर्यप्ति-नामकर्म कहते है। 


पयय-द्रव्य कौ अवस्था विशेष को पर्याय कहते हे । पयय एक कै 
वाद दूसरी इस प्रकार क्रमश होती है! अत पर्याय को क्रमभावी 
या क्रमवर्ती कहा जाता है । पयय दो प्रकार की होती है-अर्थ-पर्याय 
ओर व्यजन-पर्याय ये स्वभाव जौर विभाव रूप होती है। 


परययिर्थिक-नय-जो द्रव्य को गौण करके मुख्य रूप से पर्याय को 
अनुभव करावे वह पर्यायार्थिक-नय है । जैसे- "कुण्डल लाज"-यह 
कहने पर व्यक्ति कडा आदि नहीं लाता क्योकि कुण्डल रूप पर्याय 
ही उत इष्ट है । सारा लोक-व्यवहार इसी नय की दृष्टि से चलता है । 


पर्व-धर्म-सचय की कारणभूत अष्टमी आदि विशेष तिथियो को पर्व 
- केहते है। 


पश्चात्सुति-यदि साधु आहार ग्रहण करने के बाद दाता की प्रशसा 
कर्ता है तो यह पश्चात्सतुति नामक दोष है। 


पाक्षिक-श्रावक-मैतरी, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ भाव की वृद्धि 
करना तथा हिसा क त्याग करना यही जैनो का पक्ष हे । इसलिए 
जो जिनेन्द्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए हिसा आदि पाच पापौ 
का त्याग करने की प्रतिज्ञा लेता है उसे पाक्षिक-श्रावक कहते हे । 


पाणिजन्तुवघ-आहार ग्रहण करते समय यदि साधु की अयुलि में चीरी 
अदि जीव मर जाता है तो यह पाणिजन्तुवध नाम का अतराय है । 


पाणिपिण्ड-पतन-आहार करते समय यदि साधु की अजलि स ग्रास 
भदि गिर जाता ह तो यह पाणिपिण्ड पतन नाम का अतराय है। 
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परीषह-जय-भूय-प्यास आदि वेदना के होने पर कर्मो कौ निर्जरा के 
लिए उसे समतापूर्वक सहन कर लेना परीषह-जय कहलाता है ।श्ुधा, 
तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, 
आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण-स्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, 
प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन-एेसै बाईस परीषह हते है। 


परोक्ष-ज्ञान-जो इन्द्रिय, मन एव प्रकाश आदि की सहायता से होता 
है उसे परोक्ष-ज्ञान कहा जाता है। वास्तव मे यह इन्दरिय-ज्ञान है। 
लोक-व्यवहार मे यह प्रत्यक्ष की भाति हने से साव्यवहारिकःप्रत्यक्ष 
भी कहलाता है। मति व श्रुत-ये दोनो परोक्षज्ञान है। 


पयम्तिक-जिस प्रकार गृह वस्त्रादि अचेतन पदार्थ पूर्ण जौर अपूर्ण 
दोनो प्रकार के होते है उसी प्रकार जीव भी पूर्ण व अपूर्णं दनो प्रकार 
क होते है । जो जीव अपने योग्य पर्याप्तिया पूर्ण कर लेते है वे पयप्तिक 
कहलाते है जो पर्याप्तिया पूर्ण नहीं कर पातत वे अपर्यप्तक कहलाति 
है। 

पयप्ति-आहार, शरीर आदि की निष्पत्ति को पर्याप्ति कहते है । जन्म 
स्थान ये प्रवेश करते ही जीव वहा अपने शरीर के यीग्य कछ पुद्गल 
परमाणु सूप आहार ग्रहण करता हे फिर अपने योग्य शरीर, इन्द्रिय, 
श्वास, भाषा ओर मन का निर्माण करता है । यही छह पयप्तिया 
होती है । जीव अपने योग्य पर्याप्तियो का प्रारभ एक साथ कमता 
हे लेकिन पूर्णता क्रमश होती है । सभी पयप्ति पूर्णं होने मे एक 
अन्तरमहूर्तं लगता है। 

पयग्ति-नामकर्म-जिस कर्मके उदय से जीवौ के आहार, शरीर, इन्द्रिय 
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आदि पर्यप्तियौ की पूर्णता होती हे उसे प्यप्त-नामक्मं कलत दर| 
पर्याय कौ अवस्था विशेष कौ पर्यव कहते है! पर्याय णक ॐ 
वाद दूसरी इस प्रकार क्रमश. होती हे! उत्तः पर्याय को त्य्व 
या क्रमवर्ती कहा जाता है । पर्याय ले प्रकार की होती है-अर्थ-पयाय 
ओर यजनःपययि ! यै स्वभाव जीर विभाव रूप हेती दे! 


पर्ायर्धिक-नय-जे द्रवय को गौण करके मुह्य सूप से प्ययि को 
अनुभव करावे वह परयायार्थिक-नय हे! जैसे - कुण्डल लाओ"--यः 
कहो पर व्यवित कडा आदि नहीं लाता वरयोकिं कुण्डल स्प पर्याय 
हौ ते इष्ट । सारा लोक-व्यवहार इसी नय की दृष्ट स चनना ठे । 
पर्-धरम-सचय की कारणभूत अष्टमी आदि विशेष तिथिवो का पर्व 
कहत है । 

पात्तुति-यदि साधु आहार ग्रहण कने के वाद दाता कौ प्रशसा 
कता हे तो यह पुश्चासस्तुत्ति नामक दोष है। 


पक्षिक-रावक-मतरी, प्रमोद, कारुण्य जीर माध्यस्थ भाव कौ बृद्धि 
कला तथा हिसा का त्याग करना यही जैन का पक्ष है । इसलिए 
जरौ जिननद्र थगवान के प्रति श्रद्धा रखते हए हिसा आदि पाच पापो 
का त्याग कले की परतिज्ञा लेता हे उसे पाक्षिकच्रावक कहते €। 
पाणिननुदय-आहा ग्रहण कते समय यदि साघुको अयति मं चाः 
भूदि जीव मर जाता है तो यह पाणिजन्तुवध नाम का अतव < । 
पणिषिणड-पतन-आहार करते समय यदि साधु का अजति स प्रास 
आदि गिर जाता हे तो चह पाणिपिण्ड पततन नाम का अतव € । 
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पापानुवधी-पुण्य-पुण्य के उदय से प्राप्त वुद्धि, कोशल, निरोग शरीर 
अदि क्षमताजो को पापार्जन मे लगा देना यह प्रापानुवधो-पुष्य का 
पपभोग हे। 


पपोपदेश-विना प्रयोजन के दूसरो को हिसाजन्य खेती, व्यापार आदि 
पप कार्य करन का उपदैश्च देना पापोपदेश नाम का अनर्थदड हे। 


पश्रिहिकी-क्रिया-परिग्रह कं अर्जन ओर सरक्षण के लिए जी क्रिया 
को जाती दे वह पारिग्राहिकी-क्रिया हे। 


परिणामिक-भाव-एरिणाम अर्थत स्वभाव सै जो होते डे वै 
परिणामिक भाव हे । आशय यह हे कि कर्म के उदव, क्षय, उपशम 
भार्‌ ्षवोपशम कौ अपेक्षा न रखते हुए जो जीव के स्वभावभूत भाव 
ह व पारिणामिक-भाव कहलाते हे । ये तीन प्रकार कं हे-जीवत्व, 
भव्यत्व आर अभव्यत्वे। 


पा्तापिकौ क्रिया-जो दुख के वटानि मे कारण टे वह 
पर्तिपिकी-क्रिया हे। 


प्र्धिी-पारणा-पिडस्य ध्यान करने वाला योगी सवपयम अत्यन्त 
श्त आर्‌ सद क्षीर समुद्र का ध्यान करे फिर उतस्तक मध्य म सुदर 
"ण कमत का चिन्तवन करे तत्पश्चात्‌ उस कमल कै म्य म्िन 
थनमे श्यत र के सिंहासन का चिन्तन कर । अत मे उस महामन 
पर म्र कर्मो नघ क्षव करने मे समर्थ निज आत्मा घा चितपन कर 
२" पथम परागिी-धारणण ह। 


जनद्भ- एरी कलि 14 


पाण्वनाय-तेटसवे तीर्यकर । उग्रवभी गसा विभ्वमेन आग रानी ब्राह्मी 
(यापदेवो) करं यहा इनका जन्म हज । इनकी आयु त्री वर्प थी। नो 
हाय ऊचा इनक्रा भरोर हरे रग की आया वाला था । सोलह वर्पकौ 
अवस्या म वे अपन नाना महापाल कं वहा गण! वहा पचाग्नितपं 
करने क लिए लकड़ी जलाने वाते तापम को राका आग वताया कि 
इमम नामयुगल ह । तव क्रोधवश उसन लकड़ी कार दी । उस्म से 
निकले मरणामनन नाग कं जोड को उन्ान धर्मोपदेश दिया जिससे 
वह मपयुगल मरकर धरणेन्द्र आर पद्मावती नाम का ठेव-युगल हुमा । 
तीस वपं को कुमार अवस्या म इन्ोने विरक्त हौकर जिनदीक्षा ल 
ली । तपस्या काल म कमठ कं जोव शम्वर दव नं इन पर उपसर्ग 
क्रिया । घरणन्द्र-पग्रावतो ने आकर उपसग निवारण किया । उपमर्ग 
निवारण क साथ ही इन्ह केवलज्ञान उत्पन्न हुजआा । उनके सघ मे स्ववमू 
आदि दस गणधर, सालह हजार मुनि, एत्तीस हजार आर्यिकाए, एक 
ला श्रावक आर तीन लाख श्राविकाए थी । उन्होने सम्मेदशिखर 
से निवाण पाप्त किया। 


पाश्चस्य-जा सयम का निर्दोप पालन नहीं करते, सदा एक ही 
वसतिका मे रहते ह, दोषयुक्त आहार लेते हे, उपकरणो के दारा 
जीविका चलाते हे, दशन, ज्ञान, चारि ओर तप की विनय नहीं करते 
ओर सयमी गुणवान साधुओ को दापौ ठहरते ठे एेसे साधु पार्श्वस्य 
कहलाते हे । ये वदनीय नहीं हे । 

पिण्डस्य-ध्यान-निजासा का चिन्तवन करना पिडस्थ ध्यान हे। 
पिडस्थ ध्यान करने वाला योगी अनेक प्रकार कौ धारणा के हारा 
मन कौ एकाग्र करने का प्रयल करता हे । इसमे पाव धारणाए क्रम 
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से होती हे- पार्थिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी ओर तत्त्वरूपवती । 


पिच्छिका-यह दिगम्बर मुनि की पहचान का वाह्य चिहहे । इसे धारण 
करने से मुनिजन प्राचीन मुनियो कं प्रतिनिधि स्वरूप हे, एसा निश्चय 
हो जाता हे । यह मयूर के द्वारा स्वत छोड गये पौ से बनायी जाती 
हे । यह धूल व पसीने से मेली नहीं हाती, कोमल, मृदु ओर हल्की 
होती है । मुनिराज इसकं दारा जीव दया का पालन कसते है । इसलिए 
यह सयम का उपकरण भी है। 


पिपासा-परीषह-जय-जो साधु ग्रीप्म-ऋतु के आतप या पित्त ज्वर 
आदि से उतन्न होने वाली तीव्र प्यास को समतता भाव से सहन करते 
हे ओर उसके प्रतिकार का उपाय नही करते, उनके यह 
पिपासा-परीषह-जय कहलाता है । 


पिहित-जो आहार अप्रासुक वस्तु से टका है उसे निकालकर साधु 
को देना पिहित नाम का दोष दे। 


पुण्डरीक-जिसमे भवनवासी आदि चार प्रकार के देवो म उखत्ति कं 
कारणभूत दान, पूजा आदि अनुष्ठन का वर्णन किया सया है वह 
पुण्डरीक नाम का अङ्गवाह्य हे! 


पुण्य-जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती 
है उसे पुण्य कहते है । अथवा जीव कं दया, दान, पूजा आदि रूप 
शुभ परिणाम को पुण्य कहते हे। 


पुण्यामुवधी-पाप-पाप कं उदय से मिले अपम या रुग्ण शरीर तथा 
मद वुद्धि आदि हने पर भी पुण्य-कायं मे लगे रहना पुण्यानुवधी-पाप 
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फ -पभागर 


पुण्यानुवेयी पुण्व-पुण्य क्र उदव मे पाप्न वृद्धि, काल, निगेग भरीर 
आदि ^मताआ क्रा पुण्याजन म लगा र्ना यद पुण्वानुवघी-पुण्व का 
उपमागह। 


पुत्र-जा पिता क पवित्र आचरण क्रा अनुसरण करक अपने आपको 
आर जपन वश क पवित्र कः उमे पुत्र कलत ह। 


पुद्गल-जा पूरण आर गलन म्बमाव वाना ह वह पुद्गल ह । अथवा 
जिगम गप, ग्य, गव स्पर्श य चारा गृण पाण जात हं सं पुदूगल 
कटत ह । पुटृगल क दौ भद ह~स्कथ व परमाणु। 


पुटूगल-व्रिपाफी-निनं कर्मो का विपाक अर्थात्‌ फन मुढ्यत पुद्गल 
स्प शरीर म होता ह व पुटूगल-विपाकौ कम ह । इनक निमित्त मसे 
जीव क शरीर आदि कौ सग्ना हाती हे। 


पुराण-त्रसट शलाका पुरुप कं जीवन-चरित्र पर आधारिते शास्र 
कौ पुराण कहत हे 

पुरुप-वेद-जिस कर्म क उदय से स्त्री के प्रति कामरसेवन का भाव 
उत्पन्न हाता हे वह पुरुपवेद हे 1 


पुरुपार्य-चेष्टा या पयल करना पुरुषार्थ हे । धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष-यह चार पकार का पुरुपार्थ कहा गया हे । धर्म ओर मोक्ष 
परुपार्थ कं दारा जीव मोक्ष पराप्त करता हे 1 धरम से रहित अर्थ ओर 
काम पुरुपाथ मात्र ससार वाने वाले हे। 
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को दना पूति दोप है । अथवा चूल्हा, ओंखली, चम्मच, भोजन पकाने 
के वर्तन तथा सुगध युक्त द्रेव्य-इन पाचो म एसा सकल्प करना 
कि इस चूल्हं आदि ते वना भौजन नव तक साघधुकौनटेटेतव 
तक अन्य किसी कौ नहीं दैगे यह पूति-दोप हे। 

पूर्व-1 जिसमे उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्य आटि की प्ररुपणा कौ जाती 
हे उसे पूर्वं कहते हे । पूर्वं कं चोटह भेद प्रसिद्ध हे । 2 यह काल 
का एक विशेष प्रमाण हे । चौरासी लाघ वर्ष का एक पूर्वाग होता 
हे ओर चोरासी लाख पूर्वाग का एक पूर्व होता हे । 


पूर्व-स्तुति-यटि साधु दाता कं सामने उसकी स्तुति करके आहार ग्रहण 
करता है तौ पूर्व-म्तुति नाम का दोषहे। 

पृच्छना-ग्रथ या ग्रथ के अर्थ कं विषय मे सशय दूर करन के लिए 
वा निर्णव की पुष्टिकं लिए दूस सं पूष्ठना वा प्रश्न करना पृच्छना 
नाम का स्वाध्याय हे। 

पृथक्त्व-1 द्रव्य, गुण ओर पर्याय के भिन्नपनं को पृथक्त्व कहते 
हे । पृथक्त्व यह आगमिक सज्ञा ठै । इसके दवारा तीन से नो के 
मध्य की किसी सख्या का वौध होता हे । जेसे-वर्प-पृथक्त्व कहने 
पर तीन से नो वर्ष के वीच की अवधि का वाध होता हे। 


पृयक्त्व-विक्रिया-अपने शरोर से भिन्न भवन, मडप आदि अनेक सूप 
धारण करने कौ सामर्थ्य होना पृथक्तव-विक्रिवा कहलाती हे । यह ठेवो 
मेजन्म से पायी जाती हेतथा मनुष्यो को तप व विद्या से प्राप्त हाती हे। 
पृथक्त्व-वितर्क-वीचार-इस ध्यान मे प्रवेश पाने वातै महामुनि समस्त 
रागादि विकल्पो से रहित होकर अनेक द्रव्यो का अलग-अलग 
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आलम्बन लेकर अर्थ, व्यजन ओर योगो मे परिवर्तन करते हुए श्रुतज्ञान 
के माध्यम से ध्यान करते है । यह पहला शुक्ल-घ्यान हे । 


पृथिवीकाय-पृथिवीकायिक जीव कं द्वारा छोडे गए शरीर को 
पृथिवीकाय कहते है। 


पृथिवीकायिक-पृथिवी ही जिसका शरीर ह उसे पृथिवीकायिक-जीव 
कहते हे। 


पृथिवीजीव-जो जीव पृथिवीकायिक मे उत्पन्न होने के लिए विग्रहगति 
मे जा रहा है उसे पृथिवी-जीव कहते है। 


पेय-पीने योग्य दूध, पानी आदि पतले पदार्थ पेय कहलाते हे। 


पोतज-जिस जीव के शरीर के सव अवयव विना आवरण के परै 
हुए हे ओर जो गर्भं से वाहर निकलते ही चलने-फिरने मे समर्थ होता 
हे उसे पोत्त कहते है । पोत-रूप से जन्म लेना पोतज कहलाता है । 
हरिण आदि जीव पौतज होते ह। 


प्रकृति-वध-ग्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है । जैसे गुड मे मधुरता 
का होना उसकी प्रकृति है । इसी प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किए 
गए पुद्गल स्कघ मे ज्ञान आदि को आवरिते करे रूप कर्म प्रकृति 
का हौना ही प्रकृति वध हे । प्रकृति वघ टो प्रकार का है-मूल प्रकृति 
ओर उत्तर प्रकृति । ज्ञानावरणीय, टर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गौत्र ओर अतराय ये आठ मूल कर्म प्रकृतिया है । इन 
मूल प्रकृतियो कं भद-प्रभद रूप एक सौ अडतालीस उत्तर प्रकृतिया 
हे। एक वार खाए गए अन्न का जिस प्रकार रस, रुधिर आदि रूप 
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सं अनेक पकार का परिणमन होता हे उसी प्रकार एक आत्म-परिणाम 
कं द्वारा ग्रहण किए गणु पुदूगल ज्ञानावरणादि रूप अनेक भेदो का 
प्राप्त हति हे। 


प्रचलला-मद, छेद या थकावर आदि के कारण वेटे-वेठे ही उपकी आ 
जाना प्रचला है। प्रचला के तीव्र उदय मे जीव किचित्‌ नेत्रो को 
घोलकर साता हे ओर सोता हुआ भी कुठ जागता रहता हे । वार-वार 
सोता ओर जागता हे! सिर थोडा-थोडा हिलता रहता हे। 


प्रचला-प्रला-प्रचला की पुनरावृत्ति का नाम प्रचला-प्रचला ह। 
पचला-पचला कं तीव्र उदय मे जीव खडे-खडे भी सो जाता हे ओर 
हाथ, पेर, सिर आदि चलायमान हो जाते हे। 


प्रज्ञा-परीपह-जय-अनक शास्त्र म पारगत ओर निपुण होते हुए भी 
जौ साधु अपन शास्र ज्ञान का अभिमान नहीं करता ओर सदा समता 
गता हे उसका यह प्रजञा-परीषह-जय कदलाता हे । 


प्रज्ञा-त्रमण-कऋद्धि-जिस ऋद्धि कं प्रभाव से साधु विशेष अध्ययन के 
विना भी समस्त शास्त्र को सूक्ष्मता से जानने म समर्थ होता हे उसे 
प्रज्ञा-ध्रमण-ऋद्धि कहते हे। 

प्रतिक्रमण-। किए गये दोषो की निवृत्ति का नाम प्रतिक्रमण हे। 
जव चारित्र का पानन करते टुए साधु से कोई दोष हो जाताहैतौ 
मन, वचन से "मेने यह अयोग्य कार्य किया एसा पश्चात्ताप रूप 
परिणाम उसन्न होत्ता हे । यही प्रतिक्रमण कहलाता हे । देवसिक, 
रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, ईर्यापथ ओर उत्तमार्थ कं भेद 
से प्रतिक्रमण सात प्रकार का हे। वह साधु का एक मूलगुण हे। 
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2 जिसमे दश काल के अनुरूप सात प्रकार कं प्रतिक्रमण का कथन 
किया गया हे वह प्रतिक्रमण नाम का अद्गबाद्य हे। 


प्रतिजीवी-गुण-दरव्य मे जो अभाव रूप गुण हे उन्हे प्रतिजीवी-गुण 
कहते हे । जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व आदि । 


प्रतिनारायण-ये नारायण के शत्रु होते हे ओर युद्ध मे नारायण के 
हाथो मरण को प्राप्त कर नरक जाते हे । एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी 
काल मे कुल नो प्रतिनारायण होते है । अन्य शलाका पुरुषौ की तरह 
इनका शरीर भी उत्तम सहनन व उत्तम सस्थान वाला होता हे । 


प्रतिमा-1 नेष्ठिक श्रावक के व्रतादि गुणो मे उत्तरोत्तर विकास के 
ग्यारह स्थान कहे गये हे । यही श्रावक की ग्यारह प्रतिमा कहलाती 
ह। अगे की प्रतिमा के साथ पहले की प्रतिमा के व्रत नियम भी 
पालन करना अनिवाय होता हे । ४ अर्हन्त आदि की वीतराग पूर्ति 
को प्रतिमा कहते हे । यह पापाण, काष्ठ, धातु, रल आदि से निर्मित 
हो सकती हे। 

प्रतिष्ठा-मयरोच्चारण आदि विधि-विधान पूर्वक रल, पापाण आदि 
से निर्मित वीतराग प्रतिमा मे अर्हन्त आदि की स्थापना करना प्रतिष्ठा 
कहलाती हे । 

्रतिष्ठापन-समित्ति-जहा जीवो की विराधना न हो दस निर्जन्तुक 
स्थान म मल मूत्र जदि का सावधानी से विसर्जन करना प्रतिष्ठापन 
या उत्सर्गं समिति हे । यह साधु का एक मूलगुण है। 
प्रतीत्य-सत्य-अन्य वम्तु कौ अपेक्षा से जो कहा जाए वह प्रतीत्य सत्व 
हे जेसे-"वह दीर्घं हे या "वह हस्व हे! 
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प्रत्यक्ष-ज्ञान-इन्दरिय ओर मन की सहायता कं विना जो स्पष्ट ओर 
विश्षट ज्ञान आत्पा मे होता हे उसे प्रत्यक्ष-ज्ञान कहते हे । प्रत्यक्ष के 
दो भेट हे-सकल ओर विकल । केवलज्ञान सकल-प्रतयक्ष हे ओर 
अवधिज्ञान एव मन पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष हे। 


प्रत्यभिज्ञान-"यह वही हे"-इस प्रकार के स्मरण को प्रत्यभिन्नान कहते 
हे । आशय यह हे कि पहले जिस वस्तु को टेा था उसे पुन देखने 
पर "यह वही है'-इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता हे । प्रत्यभिज्ञान 
अनक प्रकार से होता हे जेसे-"यह वही हे", "यह उसके सदृश्य हे", 
"वह उससे भिन्न हे" आदि । 


प्रत्यय-प्रत्यय शव्ट के अनेक अर्थ हे । प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है । प्रत्यय 
का अर्थ श्रद्धा भी हे। प्रत्यय शव्ट हेतु या कारण वाचक भी हे। 
जेनागम मे प्रत्यय शब्द मुख्यत आखव व वध के कारणो के लिए 
प्रयुक्त होता हे । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग यह 
पाच आस्व व वध कं हेतु या प्रत्यय कहलाते हे। 


प्रत्याख्यान-पविप्य पे दोप न होन देने के लिए सन्नद्ध होना 
प्रत्ा्यान हे। अथवा साधु के दारा आहार ग्रहण करने कं उपरान्त 
निश्चित काल कं लिए जो सव प्रकार कं आहार का त्याग कर विया 
जाता हे वह प्रत्याघ्यान कहलाता हे ! यह साधु का एक मूलगुण हे। 
इसके छह भद हे-नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव । अयोग्य 
नामो का उच्चारण नही करने का सकल्प लेना नाम प्रत्या्यान हे । 
वीतरागी कं सिवाय अन्य किसी प्रतिमा की पूजा नहीं करन का सकल्प 
तेना स्थापना-प्रत्याष्यान हे । अयोग्य आहार व उपकरण आदि ग्रहण 
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न कलै का सकलह्प करना द्रव्य-प्रत्या्यान हे । सव्लेश उदखनन कराने 
वाते स्थान का त्याग करना क्षेतर-प्रत्याछ्यान हे । अयोग्य काल का 
त्याग करना काल-प्रत्याछ्यान हे । अशुभ-परिणामो कं त्याग का 
कल्प करना भाव-प्रत्या्यान हे। 


प्रत्याव्यान-प्राद-जिसमे व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना 
आटि का तथा साधु के अयोग्य वस्तु के त्याग आदि का वर्णन हं 
वह प्रत्याह्यान-प्रवाद-पूर्वं नाम का नोवा पूर्वं है। 


प्रत्याप्यान-सेवना-यदि साधु आहार करते समय त्याग की गई वस्तु 
को प्रपादवश ग्रहण करे तो वह प्रत्वाघ्यान-सेवना नाम का अन्तराय 


ह। 


परत्याछ्यानावरण-जिस कपाय के उदय म जीव सकल सयम अर्थात्‌ 
मरात्रतो कौ धारण करै मे समर्थ नही होता उस प्रत्याघ्यानावरण 
कहते हे। वह क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चारो स्पो मे होती 
ह। 

प्रत्याहार-मन को प्रवृत्ति का सकोच कर लेन पर्‌ जौ मानसिक सतोप 
दाता ह उसे प्रत्याहार कहते हे । यह ध्यान का एक अङ्गं हे। 
पर्यफ़-वनरयत्ति-जीव-जिसमे एक भरीर का स्वामी एक जीव होता 
† वरह प्रत्येकं वनम्पति कहलाती हे । अथवा प्रत्येक अर्थात्‌ एक-एक 
मीव करा एक-एक पृथक्‌ शरीर जिसमे होता हे वह प्रत्यैक वनस्पति 
7] प्रत्येक चनम्पति कं दा भद ह~-सप्रतिष्ठिन-पत्येक ओर 
सप्रतिण्ठित-परतयेक । तृण, नल शट वृक्ष, वड वृक्ष आर कन्द 
मने पाच म्पौ पे परत्यक वनम्पति दिखराइ पडती इ। चै पाचो 
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वनस्पति जव निगौद या साधारण शरीर से आभध्रितदहो तो 
सप्रतिष्ठित-प्रत्यक कहलाती हे ओर जव निगौद से रहित होतो 
अप्रतिष्ठित-प्रत्येक कहनाती हे। 


प्रत्येक-युद्धि ऋद्धि-जिस द्धि कं प्रभाव से गुरु के उपदेश के विना 
ही कर्मो कं उपशम से सम्यण्ज्ञान ओर तप के विपय मे प्रगति होती 
हे उत प्रत्येक-वुद्धि-क्द्धि कहते हे । 


प्रत्येक-शरीर-जिस कर्म के निमित्त से एक शरीर का स्वामी एक जीव 
होता हे उसे प्रत्येक-शरीर-नामकर्म कहते हे। 


प्रथमानुयोग-1 एक महापुरुष सवधी या त्रेसठ शलाका पुरुष सवधी 
कथा रूप शास्त्र को प्रथमानुयोग कहते हे । यह पुण्यवर्धक, वोधि 
व समाधिदायक परमार्थ का कथन करने वाला जिनवाणी का प्रमुख 
अङ्ग हे । कथा क माध्यम से धर्म के स्वरुप का प्रतिपादन करने वाला 
यह अनुयोग प्राथमिक जीवो के लिए अल्यत उपकारी हे । इसे सुनकर 
जीवो को सम्यग्दशन रूप वोधि ओर धर्म व शुक्त ध्यान रुप समाधि 
की प्राप्ति होती हे। इसमे वर्णित कथा वास्तविक होती हे, कल्पित 
नही होती । जम्ूस्वामी-चरित्र, प्रद्युम्न-चरित्र, महापुराण, उत्तरपुराण, 
पद्यपुराण आदि ग्रथ प्रथमानुयोग सूप हे । 2 ज पुराणो का वर्णन 
करता हे वह प्रथमानुयोग है । यह दृष्टिवाद नामक वारहवे अङ्ग का 
तीसरा भेद हे। 


प्रथमोपशम-सम्यक्त्व-मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व सै ूटकर जो 
सर्वप्रथम उपशम-सम्यक्तव होता है वह प्रथमोपशम-सम्यक्तव 
कहलाता हे । प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करने वाला जीव पचेन्दरिय, 
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सन्नी, मिथ्वष्ृष्टि, पर्याप्तक आर सर्वं विशुद्ध होना चाहिष । नारकी, 
तिर्वच, मनुप्य ओर देव यै चारा ही गति के मिथ्यादृष्टि जीव 
प्रयमोपशम सम्यक्त्व उन्न कर सकते हे। 


प्रदेश-एक परमाणु आका मे जितनी जगह धेरता ह उतने आका 
कौ एक प्देभ कहते हे। 


प्रदेशत्व-जिसके दारा एवय का कोई न कोई आकार वना रहता हे 
वह प्रदेशत् गुण हे। 


प्रदेशवय-1 कर्म-प्रकृतियो के कारणभूत प्रतिसमय योग-विभेष कं 
दवारा सृष्षम एकं क्षेत्रावगाही आर स्थित अनन्तानन्त पुद्गलं परमाण 
सव आल-प्रदेभो मे सवध को प्रप्त हाते हे, यह प्रदेश-वध ढे । 
2 कर्मरूप स परिणत पुद्गल स्कधौ का परमाणु की जानकारी कगकः 
निश्चय करना प्रदेभ-वघ हे। 


प्रभाव-शाप ओर अनुग्रह की शिति को प्रभाव कहते दे । यह शक्ति 
देवो मे पायी जाती ईै। 

प्रभावना-1 ज्ञान, ध्यान, तपश्चरण, दया, दान तथा जिनपूजा आटि 
क द्वारा जिन-धर्म की महिमा को प्रकाशित करना प्रभावना हे । 


१ रलव्रय कँ प्रभाव से अपनी आत्मा को प्रकाशित करना प्रभावना 
हे। यह सम्यग्दृष्टि का एक गुण हे । 


प्मत्त-सयत-जो साधु व्यक्त ओर अव्यक्त प्रमाद से युक्त रहकर भी 
महारो का पालन कसते है वे प्रमत-सयत कहलाते हे । आहार विहार, 
अध्ययन-मनन जर धर्मोपदेश आदि शुभ क्रिया सूप प्रमाद त युक्त 
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हाने के कारण यै प्रमत्त-सयत ह। 


प्रमाण-सम्यग्ज्ञानं को प्रमाण कहते इ । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष फे भेद 
से प्रमाण दो प्रकार काह। स्वार्थ ओर परार्थ-ये दो भेद भी प्रमाण 
कं हे । ज्ञानात्मकं प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हे ओर वचनालमक 
प्रमाण को परार्थ प्रमाण कहा गया हे । श्रुतज्ञान को छोडकर शेष चारो 
ज्ञान स्वार्थ प्रमाण हे तथा श्रुतज्ञान स्वाय व परार्थं दोनो रूप हे। 


प्रमाण-दोप-साधु यदि मात्रा से अधिक आहार ग्रहण करे तौ यह 
प्रमाण-दोप कहलाता हे । जितने आहार से धेर्य, वल, सयम ओर योग 
ठीक वना रहे उतना ही आहार का प्रमाण हे। 


प्रमाद-1 अच्छ कार्यो के करने म जआदरभाव कान हाना प्रमाद 
कहलाता डे । ‰ सज्वलन कपाय कं तीव्र उदय का नाम प्रमाद हे। 
प्रमाद कं पद्रह भेद हे-चार विकथा, पाच इन्द्रिय, चार कषाय, निद्रा 
ओर प्रणय । 


प्रमाद्-चर्या-विना प्रयोजन कं पृथिवी खोदना, जल फैलाना, अग्नि 
जलाना-वुद्चाना, वनस्पति को छदना, गमन करना या कराना 
प्रमाद-चर्या नाम का अनर्थदण्ड हं । 


१.५ 


प्रमादवर्धक-जिसके सवने से उन्पाद या नशा आता हे एसे मदिरा 
आदि मादक पदार्थ प्रमादवर्धक अभक्ष्य कहलाते हे। 


प्रमेयत्व-जिसके दारा द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय वनता 
हे अर्थात्‌ जानने मे आता है वह प्रमेयत्व-गुण हे । 
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प्रमोद-गुणीजनो को देखकर मुख की प्रसन्नता जदि कं दारा अतरग 
भविति ओर अनुराग का व्यक्त होना प्रमोद है। 


प्रयोग-क्रिया-शरीर के दारा होने वाल्ली गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति 
ही प्रयोग-क्रिया है। 


प्रयचन-वर्ण, पंवित्त आदि रुप दादशाग को प्रवचन कहते है । अथवा 
अर्हन्त भगवान के वचन रूप आगम को प्रवचन कहते हे । 


प्रचन-भक्ति-दवादशाग रूप प्रवचन मे कहे गए अर्थ का अनुष्ठान 
करना प्रवचन-भक्ति है। अथवा प्रवचन मे अनुराग रखना 
प्रवचन-भवितत है! यह सोलह-कारण भावना मे एक भावना हे । 


प्रवचन-मातृका-पाच समिति ओर तीन गुप्ति को अष्ट प्रवचन-मातृका 
कहते ह । ये अष्ट प्रवचन-मातृका मुनि कं ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र 
की सदा एसे रक्षा करती हे जैसे पुत्र का हित करने मे सावधान माता 
उसे सदा पापो से वचाती है। 


प्रयन-वत्सलत्व-जिस प्रकार गाय अपने बडे से सहज स्नेह करती 
हे उसी प्रफार धर्मात्मा को देखकर सहज स्नेह से ओतप्रात हो जाना 
प्रवचन-वत्सलत्व है ! यह संलह कारण भावना मे एक भावना हे। 


प्रव्रज्या-जिनदीक्षा को प्रव्रज्या कहते हे । वैराग्य से ओतप्रोत होकर 
निर्ग्रथ गुरु की शरण मे जाकर समस्त आरभ-परिग्रह का त्याग करके 
यथाजात वालकवत्‌ निर्विकार नग्नं रूप धारण करना ओर समता 
पूर्वक तपस्वी जीवन जीने की प्रतिज्ञा करना प्रव्रज्या कहलाती है । 


प्रशग-पचेन्द्िय के विषयो मे तथा तीद्र क्रोधादिमे मन को नही जाने 
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देना प्रशम-भाव हे । यह सम्यग्दृष्टि का एक गुण हे। 


प्रशस्त-नि सरणात्मक-तेजस-जगत्‌ के जीवो को रोग शोक आदि से 

पीडित देकर परम तपस्वौ दयालु साधु की इच्छा से हस के समान 

उज्ज्वल सुटर आकृति वाला पुरुष उनके दाहिने कधै से निकलकर 

व्याधि, वेदना, दुर्भिक्ष आदि को शात कर सव जीवो को सुख उन्न 

व हे, यह प्रशस्त नि सरणात्मफ-तेजस या शुभ तेजस कहलाता 
। 


प्रशस्त-राग-अरहन्त, सिद्ध, साधुजो के प्रति भविति, दान, पूजा अदि 
धर्मं कार्यो मे उत्साह ओर गुरुओ का अनुकरण करना प्रशस्त-राग 
कहटलाता हे। 


प्रश्न-व्याकरणाङ्ग-जिसम युक्ति ओर नयो कं द्वारा अनेक प्रश्नौ का 
उत्तर दिया गया हे वह प्रश्न-व्याकरणाद्ग े। 


प्रसवण-यदि आहार क समय साधु के शरीर से किसी रोगवश 
अनायास मूत्रादि निकले तो यह प्रस्रवण नाम का अत्राय है। 


प्रहार-यदि आहार कं समय साधु के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर 
कोई प्रहार कर दे तो यह प्रहार नाम का अतराय हे। 


प्राकाम्य कद्धि-जिस करद्धि के प्रभाव से साधु जल के समान पृथिवी 
पर जर पृथिवी कं समान जल पर गमन करने मे समर्थ हैते हे वह 
प्राकाम्य-ऋद्धि कहलाती हे। 

प्राण-निसकं दवारा प्रक जीव जीता हे उसे प्राण कहते हे । प्राण दौ 
प्रकार के है-द्रव्य-प्राण ओर भाव-प्राण । जीव के चैतना या ज्ञान-दर्शन 
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रूप भाव-प्राण हे तथा पाच इन्द्रियप्राण, मन, वचन, काय, रूप तीन 
वलप्राण, आयु ओर श्वासोच्छूवास-इस तरह दस द्रव्यप्राण है । 


प्राणातिपातिकी-क्रिया-जीव के प्राणो का वियोग करने वाली क्रिया 
को प्राणातिपातिकी-क्रिया कहते हे। 


प्राणापान-देखिए उच्छ्वास नामकर्म । 


प्राणायाम-मन, वचन ओर काय की क्रिया को नियंत्रित करना तथा 
शुभ-भाव रखना प्राणायाम कहलाता है । प्राणायाम के तीन अङ्ग 
ह--श्वास को धीरे-धीरे अदर खींचना कुम्भक है, उसे रोके रहना पूरक 
डे जर धीरे-धीरे उसे बाहर छोडना रेचक है । इन तीनो का अभ्यासं 
प्राणायाम कहलाता है । जैनागम मे इसे अधिक महत्वपूर्णं नही माना 
गया है क्योकि चित्त की एकाग्रता हो जाने पर श्वास का नि्यत्रण 
स्वत हो जाता है। 


प्राणावाय-्रवाद-शरीर-चिकित्सा आदि अष्टाग आयुर्वेद, भूतिकर्म, 
विषविद्या तथा प्राणायाम आदि के भेद-प्रभेदो का वर्णन करने वाला 
प्राणावाय-प्रवाद-पूर्वं नाम का बारहवा पूर्व है। 


प्राणिसयम-देखिए सयम । 


प्रातिहार्य-अर्हन्त भगवान की महिमा जौर विभूति प्रकट करमे वाले 
प्रातिहा्य होते है। अशोकं वृक्ष, तीन छत्र, सिंहासन, दिव्यध्वनि, 
दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि, भामण्डल ओर चीसठ चमर-ये आठ प्रातिहार्य 
प्रसिद्ध है। 
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प्रात्ययिफी क्रिया-नव-नयं अधिक्ररणो का उत्पन्न करना प्रात्यविकी- 
क्रिया टे। 


प्रादुष्कार-दोप-यह दाप सक्रमण ओर प्रकाशन क मेद से दो प्रकार 
काह । साघु क आ जाने पर आहार सामग्री एक ग्थान सं दूसर स्थान 
पर ल जाना स॒क्रमण नाम का प्रादुप्कार-दाप ह तेथा आहार कं स्थान 
पर प्रकाश कम हान पर करिवाड छलना या दीपक आदि जलाना 
प्रकाशन नाम का प्राटप्कार-दोप ह। 


प्रादोपिकी-क्रिया-क्राध कं आवेश ते होने वाली प्रादोपिकी-क्रिया हे । 
प्राप्ति ऋद्धि-जिस कद्धि कं प्रमाव स साघु मूमि पर स्थित रहकर 
अगुलि क अग्र माग स सुव, चद्र को, मरुशिखर कौ या अन्य वस्तुजो 
का स्पश करन मे समय हाता हे वह प्राप्ति-करद्धि हे । 
प्ाभृत-दोप-दिन, पक्ष, महीना, वप या करतु आदि को वदलकर आहार 
देना प्राथृत-दोप ह । अथवा प्राते का मध्याह मे ओर मध्याद् का 
प्रात काल म, एसा समय वदनकर साघु का आहार देना प्रायृत-दष हे। 
्रामृष्य-साधु को आहार कराने के लिए दूसरे से आहार सामग्री उधार 
लेना प्रामृप्य नामक दोष हे। 

प्रायश्चित-प्रमादजन्य दोपो का परिहार करना प्रायश्चित नाम का 


तप हे। व्रता पे दोप लगने पर साधु अपने दोषो का निराकरण करने 
क लिए जो उपवास आदि अनुष्ठान करते हे वह प्रायश्ित कहलाता 


हे। यह साधु का एक मूलगुण हे। 
प्रायोग्य-लव्ि-सर्वं कर्मो की उक्कृष्ट स्थिति ओर उक्कृष्ट अनुभाग 
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को घात करके अन्त कोडाकोडी स्थिति मे ओर दिस्थानीय अनुभाग 
मे स्थित कर देना प्रायोग्य-लब्ि कहलाती हे । 


प्रायोपगमन्‌-जीवन पर्यन्त के लिए आहार का त्याग करकं ओर 
समस्त सेवा-वेय्यावृत्ति से रहित होकर जो समाधि ली जाती है उसे 
प्रयोपगमन नामक सल्लेखना कहा गया हे । इस प्रकार की सल्तेखछना 
उत्तम सहनन के धारी महावलशाली ओर शूरवीर तपस्वी साधु ही 
धारण कर सकते है । पचमकाल मे यह सथव नहीं हे । 


प्रारभ-क्रिया-छेदना-भेदना, रचना करना आदि क्रियाम मे स्वय तत्पर 
रहना तथा दूसरे के दवारा किये जाने पर हर्षित होना प्रारभक्रिया हे । 


प्रासुक-जल, वनस्पति आदि को विश्ेष-प्रक्रिया कं द्वारा सूक्ष्म जीवो 
के सचार से रहित कर लेना प्रासुक करना कहलाता है । जिसमे से 
एकेन्द्रिय आदि जीव निकल जाते हे वह प्रासुक द्रव्य माना जाता है1 
स्वच्छ वस्र से छाना गया जल दो प्रहर तकं प्रासुक रहता है तथा 
उवला हु जल चौवीस घंटे तक प्रासुक रहता रै । 


प्रासुक-मार्ग-जिस मार्ग से आवागमन हो रहा है, जो सूर्य की किरणो 
से तप चुका हिया जहा खेती कं लिए हल चलाया गया है वह 
प्रासुक-मार्ग हे । साधु-जन प्रासुक-मार्ग से ही गमन कसते है। 


प्रमानुराग-साधर्मी भाई को प्रेमवश वार-वार उपदेश देकर सन्मार्ग 
पर स्थित रखने का भाव होना प्रमानुराग कहलाता है! 


प्रोषधोपवास-1 प्रोषध का अर्थ पर्व हे! पर्व के दिन उपवास करना 
प्रोषधोपवास कहलाता हे! ‰ एक वार दिन मे भोजन-करना प्रोषध 
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&! जिस उपवास कं पहल आर वाद मे प्रापध किया जाए वह 
प्रोपघीपवास हे । 


प्रोषोपवास-प्रतिमा-तीसरौ सामाविक-प्रतिमा धारण करने कै 
उपरान्त प्रतिमाह अष्टमी व चतुर्दशी कं दिन उपवास करने कौ प्रतिज्ञा 
तेना-यह श्रावक कौ चोधी प्रोषधोपवास-प्रतिमा कहलात्ती हे। 
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फ 


फल-चारण ऋदि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु फलो मे रहने वाले 
जीवो को पीडा पुचाए बिना उनके ऊपर से चलने मे समर्थ होते 
३ वह फल-चारण-कद्धि कहलाती है। 
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ब 


बन्ध-कर्म का आत्मा के साथ एकक्षेनावगाह होना वध कहलाता हे। 
अथवा दूध व पानी की तरह कर्म ओर आत्मा का परस्पर सश्लेष 
सवध होना वध कहलाता हे । वध दो प्रकार का हे-भाव-वध ओर 
द्रव्य-वध । जीव क क्रोधादि परिणाम ही भाव-वध है तथा जीव के 
साथ ज्ञानावरणीय आदि पुद्गल कर्म का सवघ होना द्रव्य-बध है । 
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग के भेद से वध चार प्रकार का 
हि। 

चन्धन-नामकर्म-शरीर की स्वना के लिए प्राप्त हुए पुद्रलो का जिस 
कर्म के उदय से परस्पर सश्लेष होता है वह वन्धन-नामकर्म है । यदि 
वन्धन नामकर्म न हो तौ शरीर लकडियौ के ठेर के समान हो जवेगा। 


बकुश-जो निर्ग्रथ हे ओर महाव्रतो का अखड पालन करते हे लेकिन 
शरीर व उपकरणो की शोभा वटाने ये रुचि रखते हे तथा करद्धि व 
यश प्राप्ति की कामना करते हे वे साधु वकुश कहलाते हे। 
बलभद्र-ये नारायण के सगे भाई होते हे । हलायुध, वाण, गदा ओर 
माला-इन चार महारलो के साथ अपार वेभव के स्वामी हेते हे । 
एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल मे कुल नो वलभद्र दत्य हते 
है जो स्वर्ग या मोक्षगामी हे। 

वलिप्रषष-दोष-यक्ष, नाग आदि दैवो के लिए चटाई गई वलि अर्थात्‌ 
पूजन सामग्री मे से शेष वची हुई सामग्री साधु को आहार मेदेना 
विशेष नामक दोष हे। 
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वहिरात्मा-जो जीव मिध्याल के उदय से शरीर ओर आत्पा को एक 
मानता हे वहं बहिरात्मा है। 


वूहु-भवग्रह-वहुत सी वस्तुओ को एक साध जान तेना वहु-भवग्रह 
कहलाता है । जेसे-पाचो अगुि को एक साथ जानना। 


बूहुघात-जिनके सेवन से वहुत जीवौ का घात होता है पेसे कदमूल, 
आलू, मूली, गाजर, अजीर आदि वहुषात नामक अभक्ष्य है। 


बहुमान-व्हुमान का अर्थ आदर या सम्मान है 1 मन को एकाग्र करके 
वडे आदर से जिनवाणी का स्वाध्याय करना वहुमान कहलाता है ! 


बृहुविध-भवग्रह-वहुत सी वस्तु को या एक ही वस्तु को वहत 
प्रकार से जानना वहुविघध-अवग्रह कहलाता है । जेसे-गेहू, चना आदि 
वहुत प्रकार के धान्य को जानना । 

वुहृशरुत-भक्ति-जो मुनि दादशाङ्ग के पारगामी हे वे बहुश्रुत कहलाते 
हे । एसे वहुश्रुतवान के दारा उपदेशित आगम के अनुरूप प्रवृत्ति करना 


वहुश्चुत-भक्तति कहलाती हे । यह सोलहकारण भावना मे एक भावना 
हे। 


बादर-फाय-जिन जीवो का शरीर स्थूल अर्थात्‌ प्रतिघात सहित होता 
हे वे वादरकाय है । अथवा जौ दूसरे को रोके जर स्वय भी दूसरे 
से रुके वह स्थूल या वादरकाय है। 


वादर-नामकर्म-जिस कर्म के उदय सै जीव वादर-काय मे उत्पन्न होता 
हे वह वादर-नामकर्म हे। 


वाल्त-तप-मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव कं दारा किया जाने वाला तप 
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वाल-तप कहलाता हे । 


वाल-पण्डित-मरम-सम्यग्टृष्टि देशव्रती श्रावक का मरण वाल- 
पण्डित-मरण कहलाता हे। 


वाल-वाल-मरण-अज्ञानी मिथ्यादष्टि जीव के मरण को वाल-वाल-मरण 
कहते हे। 


याल-मरण-अविरत-सम्य्दृष्टि जीव का मरण वाल-मरण हे। 


बहुवली-ये भगवान ऋपभदेव के पुत्र जौर भरत चक्रवर्ती के छोटे 
भाई थे । इनकी मा का नाम सुनदा था । ऋषभदेव कं वैराग्य के उपरात 
इन्हे पौठनपुर का युवराज पद मिला । अपने ही भाई भरत-चक्रवर्ती 
से युद्ध मे जीतकर ससार से विरक्त हो गए । जिनदीक्षा लैकर एक 
वर्ष तक तपस्या मे लीन रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया ओर भगवान 
ऋषभदेव से पहले ही मोक्ष चले गए । ध्यानावस्था मे इनके शरीर 
पर लताए लिपट गयीं ओर सर्पो ने आसपास वाबी वना ली फिर 
भरी ये ध्यान मग्न रहे । इस बात कौ दशनि के लिए आज भी इनकी 
प्रतिमा पर लताए लिपटी हुई दिखाई जाती हे । दक्षिण भारत मे स्थित 
गोम्पटेश्वर बाहुवली भगवान की अत्यत विशाल ओर सुदर मूर्ति विश्व 
कौ आश्चर्य चकित करने वाती है। 


बाह्य-तप-जो तप वाह्य द्रव्य के आलम्बन से होता हे ओर दूसरो के 
देखने मे आता हे उसे वाह्य-तप कहते है। अनशन, अवमोदर्थ, 
वृततियरिसख्यान,रस-परित्याग, विविक्त-शय्यासन ओर काय-क्लेश-ये 
छह प्रकार का वाह्य-तप है । 
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वीज-पद-जिस प्रकार वीज ही वृक्ष के मूल, फल, शाखा, पत्र आदि 
का आधार हे उसी प्रकार दवादशाग जिनवाणी के आधारभूत जो पद 
हे वह बीज तुल्य होने से वीजपद कहलाते है । 


वीज-बुद्धि ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु की वुद्धिएकदही 
वीज-पद के आश्रय से सपूर्ण दादशाग को जानने ओर विचार करने 
मे समर्थ होती है उसे वीज-बुद्धि-कद्धि कहते है। 


वीन-सम्यक्त्व-जिन जीवादि पदार्थो का ज्ञान दुर्लभ है उनका किसी 
बीज पद के दारा ज्ञान प्राप्त होने पर जो सम्यग्दर्शन होता हे उसे 
बीज-सम्यक्त्व कहते हे। 


बुद्धि-वुद्धि का अर्थ ज्ञान है। या जिसके दवारा अर्थ जाना जाए उसे 
वुद्धि कहते हे । यह इन्द्रियो के आलम्बन से उन्न होती है। 


वोधि- सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र की प्राप्ति होना बोधि हे। 


वोधिदुर्तभ-अनुपरक्षा-निगोद से निकलना, अरस पर्याय पाना, ओर सङज्ञी 
पचेन्द्रिय मनुष्य होना अत्यन्त दुर्लभ है । कदाचित्‌ इसकी प्राप्ति हौ 
जाए तो उत्तम देश, कुल ओर नीरोगता प्राप्त होना कठिन है । इस 
सबकं मिल जाने पर भी विषय सुख से विरक्त होना, रलत्रय रूप 
वोधि को अगीकार करके तप की भावना करना, समाधि पूर्वक मरण 
को प्राप्त होना ओर केवलज्ञान पाना अति दुर्लभ है यही बोधि का 
सुफल हे-एेसा वार-वार विचार करना बोधिदुर्लभ-अनुपरेक्षा ह । 


वोधितत-वुद्ध-जिनको परोपटेश पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होती है वे 
बोधित-बुद्ध कहलाते है । 
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व्रदयचर्य-मेथुन चा काममवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य र । अथवा व्रह्म 
का अथ अत्मा ह सा आत्मा म नौन हाना व्रह्मचय ह। 


व्रह्मचर्याणुव्रत-पगयो ग्त्री को माता, वहिन आर पुत्री कं समान पाननां 
ओर अपनी धर्मपत्नी मे मतुष्ट गहना ब्रह्मचर्व अणुत्रतं हे । 


बरह्मचर्य-प्रतिपा-रत्रि-मुकिनि-त्याग नामक छवी प्रतिमा धारण करने 
करे उपरत जोवन-पर्यन्त क लिण अपनी धर्मपन्न मे भी कापसेवन 
नरी करने की पतिन्ञा तेना यह श्रावक को सातवीं व्रह्मचर्व-प्रतिमा ३ । 


बरदर्पि-जो माघु वुद्धि-कद्धि आर ओपघ-करद्धि से युक्त होते ह वे 
व्रहम्पिं कहलाते ह । 

व्राद्मी-वै तोर्थकर्‌ कपभदेव आर गनी वजस्वती की पुत्रो थी। ये 
भीन ओग विनय ने युक्त थो । इन्दाने अपने पित्ता म सर्वप्रथम 
निपि-विद्या सीी । आज अलत्यत प्राचीन ब्राह्मी लिपि इन्डो के नाम 
से प्रचलित हे। अल्प वव मे ही पगवान क्रपमदेव से दीक्षा लंकर 
आर्चिकाओं पे श्रेष्ट पद पाया। 
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भ 


भक्त-प्रत्याख्यान-शास््र मे कही गई विधि के अनुरूप क्रमश आहार 
का त्याग करके स्वत ओर दूसरे के दारा भी शरीर की यथायोग्य 
सेवा-वैस्यावृत्ति कराते हुए जो समाधि-मरण किया जाता है वह 
भक्त-प्रत्याख्यान नामक सल्लेखना कहलाती हे । 


भक्ति-अर्हन्त आदि कं गुणो मे अनुराग रखना भविति है । 


भद्र-मिथ्यात्व के मद उद्यं मे जो जीव समीचीन जिनधर्म से देष 
नही करता उसे भद्र कहते है। 


भद्रा-वाचना-तकसगत समाधान देते हए जिनागम मे कहे गए 
जीवादि तत्तव की व्याष्या करना भ्रा-वाचना हे! 


भय-जिस कर्म के उदय से जीव भय का कारण मिलते ही भयभीत 
हो जाता हे वह भय नामक नो-कपाय है। भय सात प्रकार का 
हे-इहलोक, परलोक, अत्राण, अगुप्ति, मरण, वेदना ओर 
आकस्मिक-भय। 


भय-संज्ञा-अत्यत भय से उत्पन्न जौ भागकर करीं छिप जने की 
इच्छा हे उसे भय-सन्ञा कहते हे। 


भरत-य प्रथम चक्रवर्ती थे । अयोध्या के राजा तीर्थकर ऋषभदेव 
इनके पिता ओर रानी यशस्वती इनकी माता थी । इन्टोने छहो खण्ड 
पृथ्व पर विजय प्राप्त की परन्तु अपने ही भाई बाहुवली स युद्ध 
भे हार गये थे 1 इनके साप्राज्य मे हो सर्वप्रथम स्वयवर प्रथा का शुभारभ 
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हजआथा। दनक नापपन्ट्मदर्क्ानाप पाग्तवय पदा चिग्कान 
तह गज्य करनं क उपगन दन्नं जिनदरीभरी वे नी आर अन्नमुहुन 
प कवनताने प्राण सिवा । रनर आव्‌ चोगमी नात वप्रं एवं धो। 
रन्हानं नाग पवत पर नीनौम जिनानवा का निमाण कराया ओ 
पाच मौ पनु ऊयी नीवं कयम कौ प्रतिमा म्यापित् कगवौ। 


भटल-पर-वर लद एः गण्डा म यिपानिन दि । इनमे पाच प्नच्छर्छ्ड 
ओर णक आयत्ष्ड 7 । समौ शनाका पुर्य पन्त-न्र के आर्यष्ठण्ड 
भ सउन्पन्न हान 7 । भग्त नक्रर्ती क नाप मं इसका मरत-कषत्र नाम 
प्रमिद्‌ हआ 7 । जडा दीप मे पराच भन्त-नत्रह। 
भव-आयु -स्म र य्यय मे जीव करौ जा मनुष्व, देव आदि पर्याय 
सनी? ठम भय मरन ? 1 पनुष्व, निर्यच, न्क ओर टेव~-वे चार 
भय] 
भवनिक-मउनयामी, व्यन्तर अग ज्यानिपो देय -य तीनो पवनत्रिक 
केना ?। 
भवनयासी-निमफा स्वभावे भवनो पै निवास कमनेकाह वे 
भवनवामो दव क्हनात्तं ह । भवनवासी देव दस प्रकार कं 
ए-असुन्कुमार, नागकुमार, विच्युतकुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, 
वानरुमाग, म्तनितकपुमार, उदधिद्ुमाग, दवीपकुमार ओर दिकूचरुमार । 
भव-परिवर्नन-समागे जीव न नरक को छौरो चे छोदौ आबु से लेकर 
परववफ विमान तक आयुक्रम स अनफ वार प्रमण किया है। नरक 


गति प जघन्य आवु दस हजार वय हे । इस दस हजार वपं कौ आयु 
-द माय काड जीय प्रयम नरक मे उसन्न हुआ ओर आवु पूर्ण कं 
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मर गया, पुन उसी आयु को लैकर वहा उत्पन्न हुआ ओर मर गया 
इस प्रकार दस हजार वर्ष के जितने समय है उतनी वार दस हजार 
वर्ष की आयु लेकर प्रथम नरक मे उत्पन्न हुजा फिर एक समय अधिक 
दस हजार वर्ष की आयु लेकर वहीं उत्पन्न हुआ फिर दो समय अधिक 
दस हजार वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुमा । इस प्रकार एक-एक 
समय बढाते-बदढयते नरक गति की उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पूर्ण 
करता है। फिर तिर्यच-गति मे अन्तर्मुहूर्तं की जघन्य आयु लेकर 
उसन्न हुआ ओर पहले की तरह अन्तरमुूर्त के जितने समय है उतनी 
बार अन्तरमहूर्तं की आयु लेकर वहा उत्पन्न हुआ । फिर एक-एक समय 
बढते-बढाते तिर्यच गति की उत्कृष्ट आयु तीन पल्य पूरी करता है। 
फिर मनुष्य गति मे उत्पन्न होकर तिर्यच गति कं समान अन्तर्महूर्त 
` की जघन्य आयु से लेकर तीन पल्य की उत्कृष्ट आयु क्रमश 

बटाते-बढाते पूरी करता है । फिर देवगति मे उत्पन्न होकर नरकगति 
के समान आयु को क्रमश पूर्ण करता हे । देवगति मे इतनी विशेषता 
है कि वहा तेतीस सागर न होकर इकतीस सागर की आयु क्रमश 

पूर्ण करता है क्योकि मिथ्यादृष्टि की उत्पत्ति गैवेयक तक ही होती 
हे जहा उक्कृष्ट आयु इकतीस सागर हे । इस प्रकार चारो गतियो की 
आयु को क्रम से प्राप्त करके पूर्णं करना यह भव-परिवर्तन हे । 


भवप्रत्यय-अवधिज्ञान-जिस अवधिज्ञान के होने मे मुख्य रुप से भव 
ही निमित्त हे वह भवप्रत्यय-अवधिज्ञान है । यह अवधिज्ञान देव व 
नारकी जीवो को जन्मसे ही होता है। 


भवविपाकी कर्म-जिन कर्मो का विपाक या फल मनुष्य आदि भव 
केस्पमे होता ह वे भव-विपाकी कर्म कहलाते है । नरकायु, तिर्यचायु, 
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मनुप्यायु ओर दवायु-य चारा आयु-कर्म भवविपाकी ह। 


भव्य-जिसकं सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकर हान की योग्यता हे वह 
भव्य ह । भव्य जीव तीन प्रकार कं है-आसनन भव्य, दूर भव्य ओर 
अभव्यसम भव्य । जो अल्पकाल मे मुक्त टोगे, वे आसन्न-भव्य हे। 
जो वहुत काल मे मुक्त होगे, वे दूर-भव्य हे । मुक्त होने की योग्यता 
हने पर भी जो कभी मुक्ते नहीं हग, वै दूरान्दूर-मव्य या 
अभव्यसम-मव्य हे । 


भाव-1 जीव के परिणाम को भाव कहते हे । ओपशमिक, क्षायिक, 
मिश्र, ओदयिक ओर पारिणामिक-ये पाच भाव जीवकंह।५ जौ 
ओपशमिक आदि भावो कं दारा जीवादि का विशेष ज्ञान किया जाता 
हे वह भाव-अनुयोग-दार हे । 


भाव-कर्म-जीव कं क्रोध आदि विकारी परिणाम भाव-कर्म कहलाते 

हे। 

भाव-निक्षेप-वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव-निक्षेप कहते हे । 

द्रव्य का वर्तमान पर्याय की अपेक्षा व्यवहार करना भाव-निक्षप हे । 

जेसे-पूजा कते हुए को पुजारौ कहना यरा सेवा करने वाले को सेवक 
कहना । 

भाव-परिवर्तन-योग-स्थान, अनुभाग-स्थान, कषाय-स्थान ओर 
स्थिति-स्थान इन चार के निमित्त से भाव-परिवर्तन होता हे । प्रकृति 
ञओर पदेश-चध कं कारणभूत आला कं प्रदेश परिस्पदन रूप योगस्थान 
होते हे। अनुभाग-वध मे कारणभूत कपाय की तरतमता (उतार 
चद्व) रूप अनुभाग-स्थान होते हे तथा स्थितिवध मे कारणभूत 
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कषाय की तरतमता कौ कषाय-स्थान कहते है । वधन वले कर्म की 
स्थिति के भेदो को स्थित्ति-स्थान कहा गया है । योगस्थान श्रेणी के 
असछ्यातवे भाग प्रमाण हे । अनुभाग स्थान असख्यात लोक प्रमाण 
हे ओर कषाय स्थान भी असद्यात लोकप्रमाण हे । कोई मिथ्यादृष्टि, 
सज्ञी, पचैन्टिय पर्याप्तक जीव ज्ञानावरणीय कर्म की अन्ते 
कोडा-कोडी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति को वाघता हे । तव उस जीव 
के उस र्थिति के योग्य जघन्य कषाय-स्थान, जघन्य अनुभाग स्थान 
ओर जघन्य योगस्थान होता हे। फिर स्थिति, अनुभाग ओर 
कषाय-स्थान वही रहते है किन्तु योगस्थान दूसरा हो जाता हे । इसी 
प्रकार तीसरे, चीथे आदि योगस्थान होते है । जव सव योगस्थान पूर्ण 
हो जाते है तव उसी स्थिति ओर उसी कषाय-स्थान को धारण करने 
वाले जीव कं दूसरा अनुभाग-स्थान हौता हे । इसमे योगस्थान पूर्ववत्‌ 
होते है । इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थानौ के हने 
तक तीसरे चोथे आदि अनुभाग स्थान क्रमश होते है । तादयर्य यह 
है कि यहा स्थित्ति ओर कषाय स्थान तो जघन्य ही रहते है किन्तु 
अनुभाग स्थान क्रम से असख्यात लोक प्रमाण हो जते है ओर 
एक-एक अनुभाग-स्थान के प्रति श्रेणी के असद्यातवे भाग प्रमाण 
योगस्थान होते हे । इसके वाद उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव 
के दूसरा कपाय स्थान होता हे । इसके अनुभाग-स्थान ओर यौगस्थान 
पूर्ववत्‌ रहते हे । इस प्रकार असख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानो 
के होने तक तीसरे चौथे आदि कषाय स्थान जानना चाहिए । जिस 
प्रकार सवसे जघन्य स्थिति के कषाय आदि स्थान कहे हे, उसी प्रकार 
एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कषाय आदि स्थान जानना 
चाहिए ओर इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से तीस 
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कोडा-कोडी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति के भी 
कषाय आदि स्थान जानना चाहिए । इस प्रकार सभी मूल ओर उत्तर 
प्रकृतियो के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए । यह सव मिलकर एक 
भाव-परिवर्तन होता हे । आशय यह है कि इस जीव ने मिथ्यात्च के 
वशीभूत होकर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश-वध के कारणभूत 
जितने प्रकार के परिणाम या भाव है उन सबका अनुभव करते हए 
भाव-परिवर्तन रूप ससार मे अनेक वार भ्रमण किया है। 


भाव-पूजा-अर्हन्तादि के गुणो का चिन्तवन करना भाव-पूजा है। 
भावलिग-देखिए लिग। 

भाव-श्रुत-देठिए श्रुतज्ञान । 

भाव-सत्य-हिसा आदि दोप रहित अयोग्य वचन भी भाव-सल्य हे। 
जेसे-किसी ने पृष्ठा कि चोर देखा' तौ देखने के उपरात भी कह 
देना कि "नहीं देखा! । 


भाव-सामायिक-सव जीवो के प्रति मेत्री-भाव रखना ओर अशुभ-भावो 
का त्याग करना भाव-सामायिक है। 


भाव-स्तव-जिनेन्द्र भगवान के गुणो का स्मरण करना भावस्तव है। 
भावानुराग-धर्मा्मा ओर धर्म का सम्मान“गौरव कम न हो एसी 
भावना होना भावानुराग कहलाता है । 


भावेद्धिय-जो लब्धि ओर उपयोग रूप है वह भावेन्द्रिय है । जिसके 
ससर्ग से आत्मा द्रवयेन्द्िय की रचना करने के लिए तस्र होता हे 
पैसे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते है तथा लब्धि 


186 ^ सैनदर्शनि पारिभाषिक कोश 


के अवलम्बन से उत्मन्न होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग 
कहते है। 

भाषा-समिति-हित, मित जर प्रिय वचन बोलना भाषा-समिति है। 
यह साधु का एक मूलगुण है। 

भूमि-स्पर्श-यदि आहार कं समय साधु के हाय से भूमि का स्पर्श 
हो जाए तो यह भूमि-स्पर्श नाम का अन्तरायं है। 
भेदविज्ञान-शरीर आदि 'र' द्रव्यो से आत्मा भिन्न है-एेसा अनुभव 
या ज्ञान होना भेद-विज्ञान है । 


भोग-जो वस्तु एक ही बार भोगने मे आती है उसे भोग कहते है। 
जैसे अन्न, पान, गध, माला आदि। 


भोग-भूमि-जहा कृषि आदि कार्य किये विना दस प्रकार के कल्पवृक्षो 
से प्राप्त भोग-उपभोग की सामग्री कं दवारा मनुष्यो की उपजीविका 
चलती है उरे भोगभूमि कहते है । भोगभूमि मे नगर, कुल, वर्णाशिम 
आदि की पद्धति नहीं होती । यहा युगल सतान उत्पन्न होती है जो 
पति-पलनी के सूप मे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती ह । यहां उत्पन्न 
होने वाले मनुष्य ओर तिर्यच सुखी, निरोगी ओर मृदु स्वभावी होते 
है ओर मरणोपरान्त स्वर्गं जाते है । 

भोगान्तराय-जिस कर्म के उदय से जीव भोगने की इच्छा करता हुआ 
भी नहीं भोग पाता उसे भोगान्तराय कर्म कहते है। 


भोगोपभोग-परिमाण-प्रतिदिन भोजन, वस्र आदि भोग-उपभोग की 


सामग्री का परिमाण करके शेष काल्याग कर देना भोगोपभोग-परिमाण 
व्रतं कहलाता है। 
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भोजन-सपात-साधु को आहार देते समय दाता के हाथ से यदि आहार 
सामग्री नीचे गिर जाए तो यह भोजन-सताप नाम का अत्राय है। 


भौम-निमित्त-पृथिवी की सघनता, स्निग्धता आदि गुणो का विचार 
करके जो तावा, सोना, चादी आदि धातुज की हानि-वृद्धि का ज्ञान 
होता है वह भौम-निमित्त-जञान कहलाता है। 

श्रमरहार-जिस प्रकार भोरा, एूलो को बाघा पहुचाए विना रस ग्रहण 
करता हे उसी प्रकार साधु, दाता को वाधा पुचाए विना उसके दारा 
दिया गया आहार ग्रहण करते है, इसलिए साधु की यह आहासचर्या 
भ्रमराहार या भ्रामरीवृत्ति कहलाती है। 
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म्‌ 


मद्त-जो पापसूपी मल को गलाता है अथवा जो सुख या पुण्य को 
लाने वाला है वह मङ्गल कहलाता ह । अर्हन्त आदि का गुणगान करना 
पारलौकिक मगल है! पीली सरसो, पूर्णकलश आदि लौकिक मगल 
हे! कार्य की निर्विघ्न समाप्ति कं लिए, इच्छित फल की प्राप्ति के 
लिए, शिष्टाचार कं पालन के लिए ओर पुण्य-वर्घन के लिए ग्रथ के 
प्रारभ मे मगल करने का विधान हे । ग्रथ के प्रारभ मे मगल दो प्रकार 
से किया जाता हे-निवद्ध मगल ओर अनिवद्ध मगल । 


मज्जानुराग-साधर्मी जनो के प्रति पेसा सुदृढ अनुराग होना जो विपत्ति 
या विषम परिस्थिति आने पर भी परस्पर अस्थि व मज्जा के समान 
न टे अर्थात्‌ वना रटे, इसे भज्जानुराग कहते हे। 


मतिज्ञान-इन्दरिय व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान 
है । अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा-मतिज्ञान के भेद हे ओर मति, 
स्मृति, सज्ञा, चिता, अभिनिवोध, प्रतिभा, वुद्धि, मेधा आदि इसके 
अपर नाम है। 


मद-ज्ञान आदि के आश्रय से अपना वडप्पन जताना मद्‌ कहलाता 
है । यह आट प्रकार का है-ज्ञान-मद, पूजा-मद्‌, कुल-मद, जाति-मद्‌, 
वल-मद, रुप-मद, तप-मद ओर ऋद्धि-मद्‌। 


मधुस्नावी कद्धि-जिस ऋद्धि कं प्रभाव से साधु के हाथमे दिया गया 
सूखा-सूखा आहार भी मीठे स्वाद वाला हो जाता ह उस 
मधुसरावी-ऋद्धि कहते हे! 
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मध्य-लोक-समूचा लोक तीन भागो मे विभक्त है । इसकं मध्य-भाग 
को मध्य-लोक कहते हे । मध्य-लोक एक राजू चौडा ओर एक लाघ 
योजन उचा हे । यह चूटी के आकार का है । इसमे अनगिनत दीप 
ओर समुद्र है जो परस्पर एक दूसरे से धिरे हुए है । मध्यलोक के 
वीचो-वीच एक लाख योजन अर्थात्‌ चालीस करोड मील व्यास वाला 
प्रथम जम्बूीप स्थित है । जम्वूद्ीप को पेरे हृए दो ला योजन विस्तार 
वाला लवण समुद्र है। फिर धातकीखण्ड दीप, कालोदधि समुद्र, 
पुष्करवर दीप ओर अत मे स्वयभूरमण दीप जर स्वयभूरमण समुद्र 
हे। मनुष्य ओर तिर्यच जीव इस मध्यलोक मे ही पाए जाते है। 


मन-नाना प्रकार के विकल्प-जाल को मन कहते है । अथवा गुण दोष 
का विचार व स्मरण आदि करना, यह मन का कर्य है।मनको 
अनिन्द्रिय या अन्त करण भी कहते है । मन दो प्रकार का हे-्रव्य-मन 
ओर भाव-मन। हृदय मे आठ पाघ्ुरी वाले कमल के आकार की 
पुद्गल सरचना सूप द्रव्य-मन है तथा जिसके दवारा स्मृति, शिक्षा, 
आलाप आदि का ग्रहण होता है वह भाव-मन है। 


मन-शुद्धि-आहारदान देते समय ईर्ष्या, क्रोध आदि अशुभ-भावो से 
दूर रहना जर शरद्धा, विनय आदि शुभ-भाव रखना यह दाता कौ 
मन-शुद्धि है। 

मन.पर्यय-जो दूसरे के मन का आलम्बन लेकर उस मन मे स्थित 
पदार्थ को स्पष्ट रूप से जान लेता है वह मन पर्यय ज्ञान कहलाता 
हे । मन पर्यय ज्ञान ऋद्धिधारी मनि को ही होता हे । यह दो प्रकार 
का है-ऋजुमति ओर विपुलमति । 
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मनोगुप्ति-राग-देष-मोह आदि अशुभ-मावो का परिहार करना 
मनोगुप्ति हे। 


मनोज्ञ-1 अभिरूप को मनोज्ञ कहते हे। 2 लोक-सम्मत साधु को 
मनोज्ञ कहते है। 9 विदान्‌, वाग्मी, महाकुलीन आदिरूप से जो 
लोकप्रसिद्ध है उसे मनोज्ञ कहते है। 4 सस्कारवान्‌ सम्यब्दृष्टि को 
मनोज्ञ कहते है । 


मनोवल-कद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साघु अन्तर्महूर्त मे समस्त 
श्रुत का चिन्तन करने मे समर्थ होता है उसे मनोबल-कऋद्धि कहते है । 


मन्त्र-1 निसके दवारा आत्पा का अदेश अर्थात्‌ निजानुभव किया 
जाए वह मत्र है । 2 जिसके दारा परमपद मे स्थित आत्माओ का 
सत्कार किया जाए वह मत्र है। 8 जो गुप्त रूप से वोले जाते है 
उन्हे मत्र कहते हे। 


मनोस्पादन-दोष-दाता को मत्र की महिमा वताकर ओर मत्रदेनेकी 
आशा दिलाकर यदि साधु आहार प्राप्त करे तो यह मत्रोत्पादन-दोष है । 


ममकार-आत्मा से भिन्न शरीर आदि मे मेरेपनं का भावे याममत्व 
भाव होना मकार है। 


मरण-प्राणो का वियोग होना मरण कहलाता है । जीव का मरण अनेक 
प्रकार से होता है। जीव के आयु आदि प्राणो काजो निरतरे क्षय 
होता रहता है वह नित्य-मरण या आवीचि-मरण है! विष आदि के 
निमित्त से अकाल मे होने वाजे मरण को अपवल्ययु-मरण या 
कदलीघात-मरण कहते ह । पूर्ण आयु भोगकर होने वाला मरण 
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अनपवत्ययु-मरण कहलाता हे । मरण के मुख्य पाच भेद ओर भी 
हे-पण्डित-पण्डित-मरण, पण्डित-मरण, वाल-पण्डित-मरण, वाल-मरण 
ओर वाल-वाल-मरण । 


मरण-भय- पे जीवित रहू, कभी मेरा मरण न हौ, उस प्रकार मरण 
के विषयमे जो भव होता हे वह परण-भय हे। 


मल-परीपट-जनय- जीवन पर्यन्त स्नान न करने की प्रतिज्ञा करने वाले 
निर्गमय साधु कं शरीर पर पसीना जर धूलि के कारण स्वाभाविक 
रूप से जो पैल जमा हो जाता है उस संचित पैल से उत्पन्न होने 
वाली वाधा कौ समता-माव से सहन करना मल-परीपह-जय हे। 


मल-दोष-शका काक्षा आदि दोषौ सें क्षयोपशम-सम्यग्दर्शन मलिन 
हो जाता हे वह सम्यग्दर्शन का मल-दांप कहलाता इे। 


मलोषधि-ऋद्धि-जिस करद्धि कं प्रभाव से साघु के जिहा, ओट, नाक, 
आदि का मल जीवो के रोग दूर करने मे समर्थ होता है वह 
मलोषधि-ऋद्धि है 1 
मल्लिनाथ-उन्नीसवे तीर्थकर ! ये इक्ष्वाकुवशी राजा कुम की रानी 
प्रजावती के पुत्र थ । इनकी आयु पचपन हजार वर्ष ओर शरीर पच्चीस 
धनुप ऊचा था । देह की कान्ति स्वर्ण के समान थी । अपन विवाह 
के लिए सजाए गये नगर को देकर इन्हे अपने पूर्वं भव का स्मरण 
हो गया ओर उन्होने विरक्त होकर जिनदीक्षाले ली 1 दिन की 
तपस्या के उपरात इन्हे केवलज्ञान हुजा। इनकं सघ मे अड़ाईस 
गणधर, चालीस हजार मुनिराज, पचपन हजार आर्यकाए, एकं लाघ 
श्रावक ओर तीन लाघ श्राविकाए थीं । सम्मेदशिखर से उन्होने मोक्ष 
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प्राप्त किया। 


महयकल्प-काल ओर सहनन की अपेक्षा साधु के योग्य द्रव्य, क्षेत्र 
आदि का वर्णन करने वाला महाकल्प या महाकत्प्य नाम का अङ्गबाह्य 
है। 


महापुण्डरीक-जिसमे समस्त इन्द्र ओर प्रतीन्द्रो मे उत्पन्न होने मे 
कारणभूत तपश्चरण आदि का वर्णन किया गया हौ वह महापुण्डरीक 
नाम का अद्गवाह्य हि। 


मटापुरुष-1 जो पीडित किए जाने पर भी कठोर वचन या अपशब्द 
नहीं बोलते वह महापुरुष हे। 2 जैनागम मे चौबीस तीर्थकर, नौ 
प्रतिनारायण, नी वलभद्र, वारह चक्रवर्ती, चौबीस कामदेव, चौदह 
कूुलकर, ग्यारह रुद्र, नो नारद ओर तीर्थकर के माता-पिता-ये एक 
सौ उन्हत्तर महापुरुष कहे गए है। 


महावीर-स्वामी-अतिम चोवीसवे तीर्थकर । ये वैशाली के राजा 
सिद्धार्थ की रानी प्रियकारिणी त्रिशला) के पुत्र थे। इनकी आयु 
वहत्तर वर्ष की थी ओर शरीर सात हाथ ऊचा था। निरतर वने 
वाले गुणो कं कारण य वर्धमान कहलाते थे। सगम देव ने जव इन 
पर उपसर्ग किया तव इनकी निर्भयता देखकर इन्हे महावीर कहा । 
तीव्र तपश्चरण करने से ये लोक मे अतिवीर कहलाये । सजय-विजय 
नाम कं करद्धिधारी मुनियो को इनके दर्शन से समाधान मिला इसलिए 
इन्हे सन्मति नाम दिया ग्या । शरीर का अनन्त बल देखकर इन्हे 
'वीर' कहा गया । तीस वर्ष की अवस्था ये इन्होने जिनदीक्षा ग्रहणं 
की । वारह वर्षं की तपस्या के उपरात इन्दे केवलज्ञान हुआ । गणधर 
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के अभाव मे छयासठ दिन तक इनकी दिव्यध्वनि नही हुई । इन्द्रभूति 
गोतम कं आने पर ओर शिष्यत्व स्वीकार करने पर दिव्यध्वनि प्रारम 
हई । इनके सघ मे इन्दरभूति गतम आदि ग्यारह गणधर, चोदह हनार 
मुनि, छत्तीस हजार आर्यिकाए, एक लाख श्रावक व तीन लाख 
श्राविकाए थीं । इन्होने पावापुर से मोक्ष प्राप्त किया। 


महात्रत-हिसादि पाच पापो कां मन, वचन, काय से जीवन-पर्यत के 
लिए त्याग करना महाव्रत है । अहिसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरिग्रह ये पाच महाव्रत है । 


महिमा-कद्धि-निस ऋद्धि के प्रभाव से साधु अपने शरीर को मेर्पर्वत 
के वरावर वनाने मे समर्थ होते हे वह महिमा-कद्धि है। 


मासादि-दर्शन-आहयर के समय यदि साघु को मासादि दि जाए तो 
यह मासादि-दर्शन नाम का अतराय हे। 


माध्यस्य-भाव-रागदेषपूर्वक पक्षपात नहीं करना माध्यस्थ-भाव हे। 
माध्यस्थ, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, वीतरागता ये सभी 
एकार्थवाची शब्द है । 


मान-1 दूसरे के प्रति नमने कौ वृत्ति न होना मान हे । अथवा दूसरे 
क प्रति तिरस्कार रूप भाव होना मान कहलाता हे । 2 मान का अर्थ 
तौल या मापभीहै। 
मानदोष-साधु यदि अभिमान प्रगट करकं आहार लेता हे तो यह 
मान नामक दौष हे। 
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मानग्-आहार-टैवा को आहार क उच्छ्र हातं री कण्ट मे अमृत्त मने 
लगता &। यह पानम-आहाग कहलाता हं । 


मानपिक-विनय-धर्प-कार्य म पन लगाना तथा पाप कर्व क्र विचार 
से मन कौ वचाना मानसिक-विनवय ह 1 अथवा पज्च पुरुषो के प्रति 
आदर-भाव रखना पानसिक-विनव है। 


मानस्तम्प-तीर्धकते कं समवसगण ये प्रवण करने से पहले प्रत्येक 
दिभामैजौ तीर्थकर कं शरीर की ऊचाई सै वारह गुनी ऊची स्तम्म 
कं आकार कौ सुदर रचना हौती हं उसे मानस्तम्म कहते ह । चूकि 
टूर से ही इसकं दर्शन मात्र से मिथ्यादृष्टि जीव अभिमान से रहित 
हौ जातं ट अत इसका मानस्तम्भ नाम सार्थक ह । सभी पानस्तभ 
मून मे वत्रदागे म॑ युक्त होने दे, मध्य-भाग मं वृत्ताकार होति ह ओर 
ऊपर चारौ दिभाजौ म चमर, घण्टा आदि सै विभृपितत णक-ण्क 
जिन-प्रतिमा सै युक्त हाते ह । अकृत्रिम चत्यालयो मे भी इसी तरह 
मानस्नम्म कौ रचना टोती है 


मानुपोत्तर पर्वत-पध्यलोक म पुप्करवर द्वीप के वीचोवौच चृदो कर 
समान गौल आकार वाना भानुपोत्तर पर्वति 2 । वह अनाटि-अनिधन 
1 टम परवत फँ वाहग मनुष्यो क गमन न हंता 


भाया-माया क अर्घ एत, कपर या कुटिलता हे। दूये को टगने 
क निष्‌ जौ एन, कापर आटि कि जाते है बह माया ह। 


माया-क्रिया-तान-ठऽनि आदि क विपयमे एन करना पाया-क्रिया 
7 
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माया-दोष-साधु यदि छलपूर्वक आहार ले तो यह माया नाम कादोष 
हि। 


मायागता-चूलिका-जिसमे इन्द्रजाल आदि के कारणभूत मत्र ओर 
तपश्चरण का वर्णन किया गया है वह मायागता-चूलिका है। 


माया-शल्य-यदि जीव बाह्य मे वगुले जैसा उज्ज्वल वेष धारण करके 
अतरग मे दूषित भाव रखता है तो यह माया-शल्य कहलाती है। 


मारणान्तिक-समुदुधात-मरण के समय अप्ने वर्तमान शरीर को न 
छोडकर आगे जहा उत्पन्न होना है उस क्षेत्र तक आला के प्रदेशो 
का फलना मारणान्तिक-समुदूघात हे। 


मारुत-चारण ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु अनेक प्रकार की 
गतिवाली वायु की प्रदेश पंवित्त पर पैर रखते हुए निर्वाधि रूप से गमन 
करने मे समर्थं होते ह वह मारुत-चारण ऋद्धि कहलाती हे । 


मारती-धारणा-आग्नेयी-धारणा के उपरात वह योगी आकाशे पूर्ण 
होकर विचरण करते हुए महावेगवान वायुमडल का चिन्तवन करे । 
इस प्रवल वायुमडल ने अग्नि मे जले शरीर आदि की भस्म कौ उडा 
दिया है ओर फिर वायु शात हो गई हे-एेसा चिन्तवन करे, यह 
मारुती-धारणा हि । 

मार्गणा-मार्गणा का अर्थ घोजना या अन्वेषण करना है । जीव जिनं 
भरावो के दारा खोज जाते है या जिन पर्यायो मै खोज जाते हे उस 
मार्गणा कहते है । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वैद, कषाय, ज्ञान, सयम, 
दर्शन, तैश्या, भव्य, सम्यक्त्व, सज्ञी जर आहारक ये चोदह मार्गणाए 
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ह। 
मार्ग-प्रभावना-ज्ञान, ध्यान, तप ओर जिनपूजा आदि कं माध्यम से 


निनेन्द्र भगवान के दारा बताए गए मोक्षमार्ग को प्रकाशित करना 
मार्ग-प्रभावना हे! यह सोलह कारण भावना मे एक भावना है। 


भार्ग-सम्यम्द्शन-वीतराग-मोक्षमार्ग के सुनने मात्र से जो सम्यग्दर्शन 
होता है वह मार्ग-सम्यग्दर्शन है। 


मार्दव-मृदुता का भाव होना मार्दव है । अथवा मान कं अभाव का 
नाम मार्दव है। अथवा अपने कुल, खुप, जाति, वुद्धि, तप आदि का 
अभिमान नहीं करना मार्दव-धर्म है। 


मालारोहण-लकडी की बनी हई सीटी या पडी से ऊपर चढकर वहा 

रखे हुए लड्ड्‌ आदि लाकर साधु को आहार मे देना मालारोहण नाम 

का दोषहे। 

मित्र-जो निस्वार्थ भाव से हित करे वह मित्र है अथवा जो पापं से 

बचाए वह मित्र है। 

मिच्या-एकान्त-अनेक धर्मासिक वस्तु के किसी एक ही धर्मका कथनं 

करकं शेष सभी धर्मों का निषेध कर देना मिथ्या-एकात्त है। 

मिथ्याचारित्र-अर्हन्त भगवान के द्वारा बताए गए वीतराग मोक्षमार्ग 

से विपरीत मार्ग पर चलना मिथ्याचारित्रि है। 

मिध्याज्ञान-मिथ्यात्व के सद्भाव मे होने वाला ज्ञान, मिथ्याज्ञान 
कहलाता हे । जिस प्रकार कडवी तूमडी मे रखा हज दूध कडवा हो 

जाता हे उसी प्रकार मिथ्यादर्शन के निमित्त से मतिज्ञान आदि मिथ्या 
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हा जाते हे । कुमति, कुरुत आर विभग-अवधिन्नान ये तीनो मिथ्याज्ञान 
हे। 

मिथ्यात्य-क्रिया-मिथ्यात्व कं उदय मे जौ राग-देष से मलिन 
देवी-देवताओ की स्तुति रूप क्रिया होती हे वह मिथ्यात्व-क्रिया है । 


मिथ्यादर्श्न-मिथ्यात्व-कर्म कं उदय से जो समीचीन तत्त्वो के विषय 
मे अश्रद्धान होता ह वह मिथ्यादर्शन हे । अथवा अर्हन्त भगवान के 
दारा वताए गए मार्गं से विपरीत मार्गमे श्रद्धान होना मिथ्यादेर्शन हे। 


मि्यादर्शन-क्रिया-मिथ्यादर्शन के साधनो से युक्त पुरुष की प्रशसा 
आदि करकं उसे मिथ्यात्व मै दृढ करना मिथ्यादर्शन-क्रिया हे । 


मिय्यादृष्टि-मिथ्यात्व-कर्म कं उदव से वशीकृत जीव मिथ्यादृष्टि 
कहलाता हे । अथवा जो दोषयुक्त देव कौ, हिसा से युक्त धर्म को 
ओर परिग्रह मे लिप्त गुरु को मानता हे ओर आदर-सत्कार करता 
हे वह मिथ्यादृष्टि ह । अथवा जो निष्परिग्रह यथाजात निर््रथ रूप 
का दख कर मात्सर्य करता हे वह मिथ्यादृष्टि है। 


पिथ्याशत्य-मिथ्यात्व मे सुचि रखते हए व्रतो का पालन करना 
मिथ्याशल्य हे । 


मिभ्रगुणस्थान-दही ओर गुड कं मिधित स्वाद कं समान सम्यक्त्व 
ओर मिथ्याल से मिधित-भाव को सम्यग्मिथ्यात्व कहते हे। 
सम्यग्मथ्यात् के उदय से जीव का तत्त्व कं विषय मे श्रद्धान जर 
अश्रद्धान-भाव युगपत्‌ होता है इसलिए इसे मिश्रभाव या मिश्र 
गुणस्थान भो कहत ठे । 
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भिश्रदोष-प्रासुक तेयार हुआ आहार अन्य वेपघारियो तथा गृहस्थो 
के साथ-साथ सयमी साधुज को भी देन का सकल्पं करना मिशदोप 
है। 


मुनि-मनन मात्र भाव-स्वरूप होने सै साधु को मुनि कहते हे । अथवा 
अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी ओर कंवलज्ञानियो को मुनि कहा है । 
श्रमण, सयत, ऋषि, मुनि, यति, साधु, वीतराग, अनगार य सभी 
एकार्थवाची शब्द है । 


मनिसुत्रतनाथ-वीसवे तीर्थकर । मगध देश के राजगृह नगर मे राजा 
सुमित्र ओर माता सोमा के यहा इनका जन्म हुआ । इनकी आयु तीस 
हजार वर्ष थी ओर शरीर वीस धनुष ऊचा मयूरकठ के समान नीती 
आभा वाला था । पद्रह हजार वर्ष तक राज्य करने के उपरात यागहस्ती 
नामक हाथी को देशत्रतो का पालन करते देखकर इन्हे वेराग्य हो 
गया ओर गृहत्याग कर जिनदीक्षा ले ली । ग्यारह माह की तपस्या 
के उपरात इन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुञा । इनके सघ मे अटारह गणधर, 
तीसं हजार मुनि, पचास हजार आर्यिकाए, एक लाख श्रावक ओर 
तीन लाख श्राविकाए थीं । इन्होने सम्भेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया। 


मुमुकषु-मोक्ष की इच्छा रखने वाले भव्य जीवो को मुमुक्षु कहते है। 
यह तीन प्रकार के होते है-परोपकार को प्रधानता देकर अपना 
उपकारे करने वाले, अपने उपकार की प्रधानता से परोपकार करने 
वाले ओर पात्र अपना उपकार करने वाले 


मुहू्त-दो घडी अर्थात्‌ अडतालीस मिनिट का एक मुहूर्त होता है। 
मूक-केवली-कंवलज्ञान कं उपरात जिनकी दिव्यध्वनि नही होती वे 
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मूक-केवल्ली कहलाते हे । 


मूढरता-मूटता का अर्थं अविवेक है । यह तीन प्रकार की होती 
है-लोक-मूढता, देवमूढता ओर गुरु-मूढता या समय-मूढता । 
मूर्च्छा-लोक मे मूर्च्छा का प्रचलित अर्थ वेहोशी हे । जैनागम मे मूर्छा 
"का अर्थ परिग्रह या ममत्व-भाव हे। 


मूर्त-जो पदार्थ इन्द्रिय ग्राहय ह वे मूर्त है । अथवा जिसमे रूप रस 
आदि गुण पाए जाते है वह मूर्त है । ए द्रव्यो मे एकमात्र पुद्गल-द्रव्य 
मूर्त या रूपी है। 


मूलकर्म-दोष-जो वश मे नहीं हे उनको कैसे वश्च मे करना, अथवा 
जो स्त्री-पुरुष अलग-अलग हो गए है उनका कैसे सयोग कराना-एसे 
मत्र-तत्र आदि उपाय वताकर यदि साधु गृहस्थ से आहार प्राप्त करे 
तौ यह मूल-कर्म-दोष है। 

मूल-प्रायश्चित-साधु को पुन दीक्षा देना मूल-प्रायश्चित कहलाता है । 
अपरिमित दौष करने वाला जो साधु पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील या 
स्वच्छन्द होकर कुमार्ग मे स्थित है उसे यह प्रायश्चित दिया जाता 
हे। 

मुगचारी-जो साधु अकेले ही स्वच्छन्द रीति से विहार आदि करते 
है ओर जिनेन्द्र भगवान के वचनो को दूषित करते ह उनको मृगचीरी 
या स्वच्छन्द कहा गया हे । 

मृषानन्दी-तीव्र कषाय कं वशीभूत होकर दूसरे को ठगने कं लिपु 
वडी चतुराई से शूठ बौलने की योजना बनाने मे लगे रहना ओर इट 
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बोलने मे आनन्द मानना मृषानन्दी नाम का रौद्रध्यान है 


मेघचारण ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधुं वादलो मे स्थित 
जलकायिक जीवो की विराघना न करते हुए उनके ऊपर से जाने 
मे समर्थ होते है, उसे मेषचारण-ऋद्धि कहते हे 


भैत्री-दूसरे को दुख न हौ एसी भावना रखना मैत्री है। 


मेथुन-संज्ञा-राग के वशीभूत होकर स्त्री ओर पुरुष मे जौ परस्पर 
कामसेवन की इच्छा होती है उसे मेथुन-सज्ञा कहते है। 


मोक्ष-समस्त कर्मो से रहिते आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था का नाम 
मोक्ष है । जव आसा कर्म मल कलक ओर शरीर को अपने से सर्वथा 
जुदा कर देता है तव उसके जो स्वाभाविक अनन्त ज्ञानादि गुण सूप 
ओर अव्यावाध सुख रूप अवस्था उन्न होती है उसे मोक्ष कहते 
है। 


मोक्षमार्ग-सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकूचारित्रि-इन तीनो की 
एकता ही मोक्षमार्ग है । निश्चय ओर व्यवहार के भेद से मोक्षमार्ग 
दो प्रकार का है । निश्चय-मोक्षमार्ग निर्विकल्प निजशुद्धासं तत्व के 
सम्यक्‌ श्रद्धान्‌, ज्ञान ओर अनुचरण रूप अभेद रलत्रयात्मक है तथा 
जिनेन्द्र भगवान के दारा कहे गए सात तत्त्यो के श्रद्धान व ज्ञान तथा 
अहिसा आदि व्रतो कं पालन रूप भेदरलव्रयात्मक व्यवहार-मोक्षमार्ग 
हे । व्यवहार मोक्षमार्ग को निश्चय-मोक्षमार्ग का साधन माना गया है 
क्योकि कोई भी साधक पहले सविकल्प रहकर ही आगे निर्विकल्पता 
को प्राप्त करता है। 
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के समय जो विजली की चमक कं समान क्षण भर को दिघाई देता 
हे उस साधु के यह याचना-परीषह-जय है। 


योग-मन, वचन ओर काय के द्वारा होने वाले आत्मःप्रदेशो के 
परिस्पन्दन कौ योग कहते है। अथवा मन, वचन, काय की प्रवृत्ति 
के लिए जीव का प्रयल विशेष ही योग कहलाता है । योग तीन प्रकार 
का हि-मनो-योग, वचन-योग ओर काय-योग । ये तीनो योग शुभ 
व अशुभ दोनो रूप होते हैँ । 

योजन-चार कोस का एक योजन होता हे । दो हजार कोस का एक 
महायोजन होता है । योजन का प्रयोग जीवो के शरीर, नगर, मंदिर 
आदि कौ मापने मे होता है तथा महायोजन के दारा पर्वत, दीप, समुद्र 
आदि को मापते हे। 


योनि-जिसमे जीव जाकर उत्पन्न होता है उसे योनि कहते है । सचित्त, 
अचित्त, शीत, उष्ण, सवृत, विवृत आदि के भेद से योनि अनेक प्रकार 
की हे। एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय आदि जाति के भेद से योनि के चौरासी 
लाख भेद है। 
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र्‌ 


रति-जिस कर्म के उदय से जीव इन्द्िय-विषयो मे आसक्त होकर 
रमता है उसे रति कहते है । अथवा मनोहर वस्तुओ के प्रति अत्यत 
प्रीति होना रति है। 


रलत्रय-सम्यग्द्शन, सम्यनज्ञान ओर सम्यक्‌-चारित्र-इन तीन गुणो 
को रलत्रय कहते है। 


रसना-जिसके दारा स्वाद लिया जाता है अथवा जो स्वाद को ग्रहण 
करती है वह रसना या जिह्म इन्द्रिय है। 


रस-नामकर्म-1 जिस कर्म के उदय से जीवो के शरीरमे खटा, मीठा 
आदि रस उन्न होता है उसे रस-नामकर्म कहते है । तिक्त, मधुर, 
कटुक, कसायला ओर खट्म-ये पाच रस है । ९ घी, दूध, दही-ये 
गोरस हँ । गुड, शक्कर आदि इष्षुरस हे । द्राक्षा, आम आदि फल-रस 
हे । तेल, माड आदि को धान्य-रस माना गया है । 


रस-परित्याग-भोजन मे दूध, दही, धी, तेल, गुड ओर नमक इन छह 
रसो कायाडइनमे सेकिसी एक-दो रसो का त्याग करना रस-परित्यागं 
नामकातपरहै। 


राग-इष्ट पदार्थो मे प्रीति या हर्ष रुप परिणाम होना राग है! राग 
दो प्रकार का है-प्रशस्तराग ओर अप्रशस्तराग। 


रानर्षि-जो साधु विक्रिया-ऋद्धि ओर अक्षीण-कद्धि के धारकं होते 
है वे राजर्षिं कहलाते है। 
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राजसिक-दान-जो दान कवल अपने यश ओर द्यति कं लिए किया 
गया हो, जो थोडे समय के लिए सुदर ओर चकित करने वाला हौ 
तथा दूसरे कं दारा दिलाया गया हो वह राजसिक-दान हे। 


रात्रि-भुक्ति-त्याग-प्रतिमा-सचित्त-त्याग नामक पाचवीं प्रतिमा धारण 
करने के उपरात जीवन पर्यन्त के लिए मन, वचन, काय से रत्नि 
मे अन्न, जलं आदि चारो प्रकार के आहार का त्याग कर देना यह 
श्रावक कौ रत्रि-भुक्ति-त्याग नामक छठवीं प्रतिमा हे। 


रुद्र-जिनदीक्षा लेन के उपरात कर्म के तीव्र उदय सै विषय-वासनावश 
सयम से भ्रष्ट होकर रोद्र-कार्य करे वाले सुद्र कहलाते हे । यै दसवे 
विद्यानुप्रवाद नामक पूर्वं का अध्ययन करते समय विषयासक्त होकर 
तपसे भ्रष्ट हो जाते हे ओर नरकगामी होते हे । स्दर ग्यारह हुए हे। 


सुथिर-अन्तराय-आहार करते समय यदि साधु को अपने शरीर से 
अथवा दूसर के शरीर ते रक्त वहता हुभा दिख जाए तौ यह रुधिर 
नाम का अन्तराय है। 


सपगता-जिसमे सिह, घोडा, हरिण आदि कौ आकृति धारण करनं 
के कारणभूत मत्र, तत्र एव तपश्चरण का तथा चित्र, काष्ट, लप्य 
ओर लयनकर्म के लक्षण का वर्णन किया गया हे उत रुपगता-चूलिका 
कहते हे । 

रूप-सत्य-पदार्थ के अभाव मे मात्र रूप की अपेक्षा उसका कथन 
करना जेस-चित्र मे वन पुरुष को पुरुष कहना रप-सत्य ह। 
रूपस्थ-ध्यान-समवसरण कं मध्य मे स्थित अनन्त चतुष्टय स 
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समन्वित अर्हन्त भगवान का जौ ध्यान किया जाता है उसे 
रूपस्थ-ध्यान कहते हे। 


रूपातीत-ध्यान-रूपस्थ-ध्यान मे निष्णात योगी के द्वारा जो सिद्ध 
परमेष्ठी का या शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है वह रूपातीतं 
ध्यान हे। 


रोग-परीषहजय-शरीर मे एक साथ अनेक रोगो जाने परभीजो 
साधु उपचार की इच्छा नहीं करते ओर रोगजन्य पीडा को समता-पूर्वक 
सहन करते है उनके यह रोग-परीषह-जय है। 


रोधन-अन्तराय-आहार-चर्या के समय यदि साधु को किसी के दारा 
आहार का निपेध किया जाता ह तो यह रोधन नाम का अतराय होता 
हे। 

रौद्रध्यान-रुद्र का अर्थ क्रूर आशय हे । क्रूर आशय से किया गया 
कर्म रौद्र है। हिसा करने मे आनन्द मानना, ्ूठ वोलने मे आनन्द 
मानना, चोरी करने ओर परिग्रह जोडने मे आनन्द मानना रीद्रध्यान 
हे । रद्रध्यान चार प्रकार का हे-हिसानदी, मृषानदी, चीर्यनिदी ओर 
परिग्रहानदी । 
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ल 


लक्षण-जिसके दारा परस्पर सम्मिलित वस्तुओ मे से किसी वस्तु 
विशेष का प्रथक्करण हो वह उसका लक्षण कहलाता है । वह गुण 
या चिन्ह जिसके दवारा वस्तु की अलग पहचान होती है, लक्षण 
कहलाता हे। लक्षण, धर्म, गुण, स्वभाव व प्रकृति-ये सभी 
एकार्थवाची हें । लक्षण के दो भेद है-आल्भूत लक्षण ओर 
अनात्मभूत लक्षण । 


लक्षण-निमित्तज्ञान-हाथ, पैर व माथे की रेाए ओर अन्य चिह्र 
देखकर दु-सुख आदि जान लेना लक्षण-निमित्त-ज्ञान हे । 


लधिमा-कद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु अपने शरीर को वायु 
से भी हल्का वनाने मे समर्थ होते हे वह लधिमा-कषद्धि हे। 


लव्ि-1 तप विशेष से प्राप्त होने वाली ऋद्धि को लब्धि कहते हे। 
2 जिसके ससर्ग से आत्मा द्रव्येन्दरिय की रचना करे के लिए तत्यर 
होता हे पसे ज्ञानावरण के क्षयोपश्षम विशेष को लब्धि कहते है । 3 
घातिया कर्म के क्षय से अर्हन्त भगवान के क्षायिक दान, लाभ, भोग, 
उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र-ये नव केवलं 
लब्धिया होती हं । 4 उपशम सम्यक्त्व सवधी लब्धिया पाच 
है-क्षयोपशम-लब्ि, विशुदधि-लब्धि, देशना-लब्धि, प्रायोग्य-लब्थि 
ओर करण-लब्धि । प्रथम चार लब्धिया भव्य-अभव्य दोनो के होती 
हे किन्तु करण-लव्धि भव्य-जीव को ही होती हे । 


लव्यपर्याप्तक-अपर्याप्तक-नामकर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य 
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काय की प्रवृत्ति को भाव-लैश्या कहते हे । 


लेद्य-रवडी, मलाई आदि जो आहार चाटकर खाया जाता हे उसै लह्य 
कहते है । 

लोक-1 जिसमे जीव आदि छह द्रव्य पाये जाते है उसे लोक अथवा 
लोकाकाश कहते हे । उससे वाहर सर्वत्र अनन्त अलोकाकाश है। 


लोकविदुसार-जिसमे आठ व्यवहार, चार वीज-राशि, परिकर्म आदि 
गणित ओर समस्त श्रुत सम्पदा का वर्णन हे वह लोकविदुसार नामक 
चौदहवा पूर्व हे । 
लोकमूटरता-अधविश्वास से प्रित होकर प्रयोजन का विचार किए 
विना लोकिक कार्य करना लोकमूढता है । जैसे-नदी या समुद्र आदि 
मे स्नान करना, वालू व पत्थरो का ठेर लगाना, पर्वत से गिरना तथा 
अग्नि मे जलना आदि कार्यो को धर्म समञ्गकर करना लोकमूढता है । 
लोकानुपरक्षा-'अनन्त अलोकाकाश के मध्य मे पुरुषाकार लोक स्थित 
हे । जीव आदि छह द्रव्यो से यह लोक वना हे, उसे न किसी ने वनाया 
हे, न कोई इसे धारण किए हे ओर न ही कोई इसे मिटाने वाला है, 
यह लोक अनादि-अनन्त है-इस प्रकार लोक के स्वरूप का वार-वार 
चिन्तवन करना लोकानुप्क्षा है । 
त्ोभ-धन पेसा आदि की तीव्र लालसा या गृद्धि होना लोभ हे । अथवा 
पर पदार्थो मे "यह मेरा हे'-इस प्रकार की राग रूप वुद्धि होना लोभ 
हे । लोभ चार प्रकार का है-जीवन-लोभ, आरोग्य-लोभ, इन्दरिय-लौभ 
ओर उपभोग-लोभ। 
लोभ-दोष-यदि साधु लोम प्रगट करकं आहार प्रप्त करे तौ यह लोभ 
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नामका दोष हे। 


तौकान्तिक-1 ब्रह्मलोक नामक पाचवे स्वर्ग कं अत मे जिनका 
निवास हे वे लोकान्तिक कहलाते हे। 2 लोक का अर्थ ससार हे, 
अत जिनके ससार का अत निकर हे वे लौकान्तिक हे । लोकान्तिक 
देव एक भवावतारी होते है अर्थात्‌ मरणोपरात एक मनुष्य भव पाकर 
मुक्त हो जाते हे । भोग-विलास से विरक्त होने के कारण ये देवर्षि 
कहलाते हे । ये चोदह पूर्व के ज्ञाता हे ओर मात्र दीक्षा-कल्याणक 
के अवसर पर तीर्थकरो के वेराग्य की प्रशसा करन मध्यलोक मे अति 
हे। 
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व 


वक्ता-शास्न के उपदेश-कर्ता को वक्ता कहते है । अथवा जिनमे 
ध्वनि या वाणी रूप बोलने की क्षमता प्रगट हो जाती है पेते दीन्दरिय 
से लेकर सज्ञी-पचेन्धिय तक सभी जीवं वक्ता हँ । मोक्षमार्ग मे तीन 
ही वक्ता हे-सर्वज्ञ तीर्थकर या सामान्य केवली भगवान, श्रुतकेवली 
महाराज ओर परपरा-आचार्य । 


वचन-गुप्ति-पाप सुप असत्य वचनो का त्याग करना या मीन धारण 
करना वचन-गुप्ति है। 


वचन-शुद्धि-पीडादायक, कठोर या असभ्य-क्चन नहीं वौलना तथा 
हित मित ओर मधुर-वचन बोलना व्चनशुद्धि है। 


वचन-बल-ऋद्धि-जिस ऋद्धि कं प्रभाव से साधु एकं मुहूर्त मात्र काल 
के भीतर सपूर्ण श्रुत को सहज शुद्ध रूप से उच्चारण कटने मे समर्थ 
होते हैँ उसे वचन-बल-कद्धि कहते हँ । 


वन्र-ऋषभ-नाराच-सहनन-जिस कर्म के उदय से शरीर मे वन्न के 
समान अभेद्य हडयो के ऊपर वन्न का ही वेष्ठन होता हे ओर हिया 
परस्पर वज्रमय नाराच अर्थात्‌ कील से जुडी होती हे एेसा हडियो का 
सुदृढ बधन वज्न-ऋषभ-नाराच-सहनन कहलाता हे। 


वन्ननाराच-सहनन-जिस कर्म के उदय से शरीर मे वज्रमय हद्धिया दोनो 
ओर वज्रमय नाराच अर्थात्‌ कील से जुडी होती हे उसे वज्ननाराच- 
सहनन कहते ह । 
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वध-परीषह-जय- तीक्ष्ण अस््र-शस्र आदि के दवारा घात किये जाने 
पर मारने वाले कं प्रति जो साधु लेशमात्र भी आक्रोश नहीं करते 
जर इसे अपने पूर्वकरत कर्म का फल मानकर समता-पूर्वक सहनं 
कसते है उनके यह वध-परीषह-जय है । 


वनस्पति-काय-वनस्पतिकायिक जीव के दारा छोडा गया शरीर 
अर्थात्‌ निर्जवि वनस्पति को वनस्पति-काय कहते हे। 


वनस्पतिकायिक-वनस्पति ही जिसका शरीर है उसे वनश्पतिकायिक 
कहते है । वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के है-साधारण-वनस्पति 
ओर प्रत्येक वनस्पति । 


वनस्पति-जीव-जो जीव वनस्पतिकायिक मे उत्न्न होने के लिए 
विग्रहगति मे जा रहा हे उसे वनस्पति-जीव कहते हे! 
वनीपक-दोष-कुता, कवा या पाखण्डी साधु आदि को दान देने से 
पुण्य होत्ता है-एेसा दाता के अनुकूल वचन बोलकर यदि साघु आहार 
ग्रहण करे तो यह वनीपक नाम का दोष है। 

वन्दना-1 एक तीर्थकर की स्तुति करना वन्दना कहलाती है। 
2 जिसमे एक तीर्थकर सबधी ओर उन तीर्थकर के अवलम्बन से 
जिनालय सवधी वन्दना का वर्णन है वह वन्दना नाम का अङ्गवाह्य है । 


वर्ग-सबसे जघन्य गुण चाले प्रदेश के अविभागी प्रतिच्छेदो के समूह 
को वर्गं कहते हे। 


वर्गणा-वर्गो के समूह को वर्गणा कहते है अथवा समान गुण वाले 
परमाणु-पिण्ड को वर्गणा कहते हे । 
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वरणनामकर्म-जिसकं उदय से शरीर मे श्वेत आदि वर्ण अर्थात्‌ रग 
की उत्पत्ति होती हे उसे वर्णनामकर्म कहते हे । वर्ण पाच प्रकार के 
हे-भ्वेत, पीत, रक्त, नील ओर कष्ण वर्णं। 

वर्तना-द्रव्य मे प्रति समय होने वाले परिवर्तन मे जौ सहकारी है उस 
वर्तना कहते ह । यह काल-्रव्य का उपकार है। 

वषट्‌-पूजा करते समय वपट्‌ पद के दारा भगवान को अपने निकट 
स्थापित किया जाता हे । यह एक वीज-पद हे । 
वशित्व-कद्धि-जिस कद्धि के प्रभाव से साधु जीवसमूह कौ वश मे 
करके उनका मनचाहा आकार आदि वनाने मे सक्षम होते हे वह 
वशित्व-कद्धि कहलाती हे। 

वसतिका-साधुओ के ठहरने का स्थान वसत्तिका कठलाता हे । ध्यान- 
अध्ययन के योग्य निरोप वसत्तिका मे ही साधु ठहरते हें । 
व्तुत्व-वस्तु के भाव को वस्तुत कहते हे । वस्तु सामान्य-विशेषासक 
होती हे ओर प्रत्येक वस्तु मे अर्थ क्रियाकारीपना पाया जाता हे। 
वाचना-निर्दोष ग्रन्थ, ग्रन्थ का अर्थ या दोनो ही योग्य-पात्र को प्रदान 
करना वाचना हे । अथवा शिष्यो को पढाने का नाम वाचना हे । वाचना 
चार प्रकार की हे-नन्दा, जया, भद्रा ओर सीम्या-वाचना । 


वाचिक-विनय-पूज्य वचनो से वौलना, हित रूप बोलना, थोडा 
वोलना, मिष्ट वोलना, आगम के अनुसार बोलना, कटोरता-रहित 
वोलना तथा अभिमान रहित वचन वोललना वाचिकःविनय हे। 


वातवज्ञय-वृक्ष की तचा के समान समस्त लोक को धेरे हुए तीन 
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वातवलय हे। सथन-वायुं का वलय घनवातवल्तय कहलाता ह, 
जलमिश्रित वायु का वलय घनोदधि कं नाम से जाना जाता है तथा 
विरल वायु का वलय तनुवातवलय कहलाता है । सवसे पहले घनोदधि 
वातवल्लय लोक का आधार है, उसे घेरे हुए घनवातवलय ओर उसके 
उपराते तनुवातवलय हे । इस तरह समूचा लोक तीन वातवलयो से 
धिरा है ओर अलोकाकाश के मध्य स्थित हे। 


वात्सल्य-मुनि, आर्यका, श्रावक ओर श्राविका रूप साधर्मीं जनो से 
गाय-वछडे के समान स्वाभाविक स्नेह रखना सम्यग्दृष्टि का 
वात्सल्यगुण हे । 


वादित्व-कऋदि-जिस क्रद्धि के प्रभाव सै साधु, इन्द्र कं समान ज्ञानवान्‌ 
ओर वाद-विवाद करन मे निपुण वादी को भी युक्तियुक्त समाघान 
के द्वारा निरुत्तर करने मे समर्थ हे उसे वादित्व-ऋद्धि कहते हे। 


वामन-सस्यान-जिस कर्म के उदय सं जीव का वोना शरीर हाता हे 
वह वामन-सस्थान हे। 


वायु-काय-वायुकायिक जीवो से रहित वायु कौ वायुकाय कहते हे । 
वायुकायिक-वायु हौ जिसका शरीर हे उसे वायुकायिक जीव कहते 
हे। 

चायुजीव-जं जीव वायुकाविक मे उद्पनन होने कं लिए विग्रह गति 
मजारहाहे उसे वावु-जीव कहते हे। 


वारुणी-घारणा-पारुती-घारणा के उपरात्त वह योगी इन्द्रधनुष, 
विजली, गर्जनादि सहिते मधो स भर हुए आकाश का चितन करं फिर 
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उन मेषो कौ बड़ी-बड़ी वृदो मे निरतर बरसते हुए चितन करे । इस 
बरसते हुए जल से जो आग्नेयी-धारणा मे शरीर कं जलने से भस्म 
उत्पन्न हुई थी उस भस्म का प्रक्षालन करता हुआ चिन्तन करे यह 
वारुणी-घारणा है। 


वासुपूज्य-बारहवे तीर्थकर । चम्पापुरी के राजा वसुपूज्य ओर रानी 
जयावती के यहा जन्म हुआ । इनकी आयु बहत्तर ला वर्ष थी ओर 
शरीर सत्तर धनुष ऊचा था । शरीर की आभा कुकुम के समान लाल 
थी । कुमार काल के अटूटारह लाख वर्ष बीत जाने पर ससार से विरक्त 
होकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ल्ी। एक वर्ष की कठिन तपस्या कं 
फलस्वरूप इन्हे केवलज्ञान हुआ 1 इनके सघ मे छियासठ गणधर, 
वहत्तर हजार मुनि, एक लाख छह हजार आर्यिकाए, दो लाख श्रावक 
ओर चार ला श्राविकाए थीं । इनके पाचो कल्याणक चम्पापुरी मे 
हुए। 

विकथा-धर्म-कथा से रहित मात्र अर्थ ओर काम-कथा करना विकथा 
कहलाती है । पापास्रव मे कारणभूत चार प्रकार की विकथा प्रसिद्ध 
हे-स्री-कथा, राज-कथा, चोर-कथा ओर भोजन-कथा । 
विकलेन्दरिय-दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओर चार इन्द्रिय जीवो को 
विकलेन्द्रिय या विकलत्रय कहते है । 

विकत्य-1 भें सुखी हू या में दुखी हू-इस प्रकार जो अतरग मे 
हर्ष-विषाद रूप भाव होता है उसे विकल्प कहते है । 2 पदार्थ का 
प्रतिभास विकल्प कहलाता है या योग के परिवर्तन को विकल्प कहते 
ह जैसे- "यह घडा हे या यह वस्र है' इस प्रकार एक कं वाद एक 
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पदार्थं कौ जानने छप विकल्प होता रहता है। 


चिक्रिया-छारा, वडा, हल्का, भारौ आदि अनेक प्रकार का शरीर वना 
तेना विक्रिया कहलाती हे । यह दो प्रकार की हे-पृथक्‌-विक्रिया ओर 
अप्रथक्‌ या एकत्व-विक्रिवा । देव व नारकी जीवो को, तेजस्कायिक, 
वायुकायिक जीवो कौ तथा साघु कौ विक्रिया करने की सामर्थ्य प्राप्त 
होती ह। 


चिष्षेपणी-कथा-पिध्या-पतो का निराकरण या शोधन करने वाली 
चिक्षेपणी-कथा ६ । 


विग्रदगति-विग्रह का अर्थ शरीर हे। पूर्वभव कं शरीर को छोडकर 
दूस मेवौन शरीर को ग्रहण कले कं लिए जीव जो गमन करता है 
उतै विग्रहगति कहते ह । यह दो प्रकार की होती हे-मोडवाली गति 
भीर चिना पडे वाली गति। 


विनयार्द पर्वत-यह एक रमणीय पर्वत हे । इस पर विद्याधरो का 
निवास टे । यह पच्य योजन ऊचा, पचास योजन चोड आर सवा 
एह योजन गट टे । इसका रग चादौ के समान है । जम्बूदीप मे विदेह 
मम्यन्भी यत्तीसि तधा भरत अर पेरवत क्षेत्र सम्बन्धा एक-एक एेसे 
योनीम विजयार्ध पर्वते ६ । यहा कर्मभूमि के योग्य षट्कर्म होते हे । 
पिधप्ता यह र कि यस विदाघर-मनुष्यो को जन्म से प्राप्त विद्याए 
रप्गनृमार एने देती £ सोर सदा चीधा काल रहता हे चक्रवर्ती 
फः विजयस फो आपी सीमा इसो पर्वत के दाया निर्यारित होती 
¢ रग्नि एम्‌ पयत का नाम विजयाद्ध-पर्दत रखा गया ह। 


सनद पारिमपिक कोण ८ ९1 


विनिगीषु-कथा-वादी ओर प्रतिवादी मे अपने पक्ष को स्थापित कने 
के लिए हास्जीत होने तक जो परस्पर चर्चा होती है रसै 
विजिगीषु-कथा कहते हे । 


विडौषधि-ऋद्धि-जिसके प्रभाव से साधु का मलमूत्र भी जीवो के रोगौ 
को नष्ट करने मै समर्थ होता है उसे विडोषधि ऋद्धि कहते है। 


विदारण-क्रिया-दूसरे के पापकर्म को प्रकाशित करना विदारण-क्रिया 
हे। 

विदेह-देह रहित सिद्ध भगवान विदेह कहलाते है । अथवा देह मे रहते 
हुए भी जो जन्म-मरण से रहित है एसे अर्हन्त भगवान विदेह है। 


विदेह-कषेत्र-जम्बूदीप मे एक, धातकीखण्ड मे दौ ओर पुष्करार्धं मे 
दो एसे पाच विदेह-कष्र हे । इनमे प्रत्येक के वत्तीस-वत्तीस देश हे। 
इस प्रकार अदयई दीप मे कुल एक सौ साठ विदेह-देश है । यहा मनुष्यो 
की ऊचाई पाच सौ धनुष ओर आयु एक कोटि वर्ष पूर्व होती है। 
तीर्थकर आदि शलाका-पुरुप ओर ऋद्धिधारी साधुजौ का समागम 
सदा बना रहता ह । प्रत्येक विदेह-देश मे तीर्थकर, चक्रवर्तीं आदि 
शलाका पुरुष यदि अधिक-से-अधिक होवे तो एक-एक होते है अर्थात्‌ 
कुल एक सौ साठ होते हे । यदि कम-से-कम होवे तो एक विदेह-्षत् 
मे चार ओर पाचो विदेह मे वीस तीर्थकर सदा विद्यमान रहते हं । 
यहा विदेही जन अर्थात्‌ अर्हन्त भगवान सदा विद्यमान रहते हे। 
इसलिए इसका विदेह नाम सार्थक हे। 


विद्या-दोष-यदि साघु विद्या या मन्त्र आदि से आमंत्रित देवो कं दारा 
आहार ग्रहण करे तो यह विद्या नामक दोष दै। 
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विद्याधर-विजयार्द्ध पर्वत पर निवास करने वाले मनुष्य विद्याधर 
कहलाते है विद्याधर लोग जाति, कुल ओर तप-इन तीन प्रकार की 
विद्याओं ओर देवपूजा, गुरूपास्ति आदि षट्कर्म से सम्पन्न होते है । 


विदयानुप्रवाद-जिसमे सर्वं विद्याज, आठ महानिमित्तो, क्षेत्र, श्रेणी, 
लोकःप्रतिष्ठा, समुदूघात आदि का वर्णन किया गया है वह 
विद्यानुप्रवाद-पूर्व नाम का दसवा पूर्व है। 


विधान-विधान का अर्थ प्रकार या भेद है। 


विनय-पूज्य पुरुषो का आदर करना विनय-तप है अथवा रलच्रय 
को धारण करने वाले पुरुषो के प्रति नम्रता धारण करना विनय है । 
विनय पाच प्रकार की है-ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, चारि्-विनय, 
तप-विनय ओर उपचार-विनय। उपचार विनय तीन प्रकार की 
हे-कायिक, वाचिकं ओर मानसिक विनय । 


विनय-सम्पन्नत्ता-मोक्ष के साधनभूत सम्यग्ज्ञान आदि का ओर उसके 
साधक गुरुजनो का यथायोग्य रीति से आदर-सत्तार करना तथा 
कषाय की निवृत्ति करना विनय-सम्पन्नता है । यह सोलह कारण 
भावना मे एक भावना है। 


विनयाचार-पमन, वचन, काय की शुद्धिपूर्वक शास्र को पटना 
विनयाचार है। 


विपरीत-मि्यात्व-1 वस्त्र आदि परिग्रह से युक्त साघु को भी निर्ग्रन्थ 
मानना, केवली भगवान कौ कवलाहारी मानना तथा स्त्री भी सिद्ध 
होतौ है-पेसी विपरीत मान्यता होना विपरीत-मिथ्याल है । 2 हिसा, 
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च्रूठ, चौरी या अज्ञान आदि से मुवि प्राप्त होती हं एसा मानना 
विपरीत-मिथ्यात्व ह । 


विपर्यय-देखिए विभ्रम । 


विपाक-कर्म कं फल को विपाक कहते हे । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव 
ओर भाव कं निमित्त से उत्पन्न हुआ कर्म का विविध प्रकार का पराक 
अर्थात्‌ फल ही विपाक कहलाता हे । इसी को अनुभव भी कहते हे। 


विपाक-विचय-ससार मे जीवो को जो एक ओर अनेक भ्रव मे पुण्य 
ओर पापकर्म काफल प्राप्त होता रहता हे उसका वार-वार चिन्तवन 
करना विपाक-विचय नाम का धर्म-ध्यान हे। 


विपाक-सूत्राङ्ृ-जिसमे पुण्य ओर पाप के विपाक अर्थात्‌ फत का 
वर्णन किया गया है वह चिपाक-सूत्रादर ह । 


विपुलमति-विपुल का अर्थ विस्तीर्ण है । जो दूसरे के मन मे स्थित 
सरल ओर कुटिल सव वातो को जान लेता है वह विपुलमति 
मन -पर्यय-ज्ञान हे । आशय यह हे कि विपुलमति मन पर्यय ज्ञान 
के द्वारा सरलं ओर कुटिल मन, वचन, कायगत अर्थ को तथा चिन्तित, 
अर्धचिन्तित, अचिन्तित व विपरीत चिन्तित सव प्रकार कं चिन्ता, 
जीवन-मरण, दु ख-मुख आदि को जाना जा सकता है। 


विभाव-स्वभाव से विपरीत परिणमन करना विभाव है । कर्म कं उदय 
से होने वाले जीव के रागादि भावो को विभाव कहा गया हे। 


विभाव-पर्याय-'पर' द्रव्य के निमित्त से होने वाली पर्याय को 
विभाव-पर्याय कहते हे जेसे-जीव की देव, मनुष्य, तिर्यव आदि 
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पयय । 


विभ्रम-1 वस्तु को विपरीत रूपमे ग्रहण करना विभ्रम है । जेसे-सीप 
को चादी ओर चादी को सीप कहना। 2 अनेक धर्मात्क वस्तु कौ 
"यह नित्य ही हे" या अनित्य ही है-एेसा सर्वथा एकधर्म रूप जानना 
विभ्रम है। 


विमलनाथ-तेरहवे तीर्थकर । काम्पिल्य नगर के राजा कृतवर्मा की 
रानी जयश्यामा के यहा इनका जन्म हुआ । इनकी आयु साठ लाख 
वर्ष थी । शरीर साठ धनुष ऊचा था ओर स्वर्ण के समान कान्तिमान 
था। हेमन्त ऋतु मे मेष की शोभा को तत्क्षण विलीन होते देखकर 
विरक्त हो गए । जिनदीक्षा ले ली ओर तीन वर्ष की कठिन तपस्या 
के फलस्वरूप केवलज्ञान प्राप्त किया । इनके सघ मे पचपन गणधर, 
अडसठ हजार मुनि, एक लाघ तीन हजार आर्थिकाए, दो लाख श्रावक 
व चार लाघ श्राविकाए थी । इन्होने सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया । 
विमोह-देखिए अनघ्यवसाय। 

विरताविरत-देखिए सयतासयत या देशसयत । 

विराग-पचेन्द्िय के विषयो से विरक्त हौने का नाम विराग है! 


विरोधी-हिंसा-शत्रु से अपना वचाव करने के लिए जो हिसा होती 
है उसे विरोधी-हिसा कहते है। 


विवक्षा-वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते है । प्रश्नकर्ता के प्रश्न 
से ही प्रतिपादन करने वाले की विवक्षा होती है। 


विवाह-कन्या के वरण को विवाह कहते है । जैनागम मे केवल सन्तान 
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उत्पन्न करन की इच्छा से विवाह की स्वीकृति दी गई हे क्योकि 
सस्फारवान सन्तान कं दारा धर्म कौ परम्परा का निर्वाह हाता हे। 


विविक्त शय्यासन-रागद्धेप उत्पन्न करने वाले आसन या शय्या का 
त्याग करके निर्वाधि अध्ययन, ध्यान या ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए 
साधु कं द्वारा जी एकान्त स्थान परर शय्या च आसन ग्रहण किया 
जात्ता हे वह विविक्त शय्यासन नाम कातपदहे। 


चिवेक-1 जिस-जिस वस्तु के अवलम्बन से अशुभ परिणाम होते 
हे उसको त्याग देना अथवा उससे स्वय दूर होना विवेक नाम का 
प्रायश्चित हे । 2 दोपयुक्त साघु कौ गण, गच्छ, द्रव्य या क्षेत्र आदि 
से अलग करना विवेक नाम का प्रायश्चित हे। 


विशुद्धि-सातावेदनीय कर्म कं वन्धयोग्य परिणाम का नाम विशुद्धि 
हे । अथवा कषाय की मदता का नाम विशुद्धि है। 


विश्वुद्धि-लव्ि-साता-वेदनीय आदि शुभकर्मो के वन्ध योग्य परिणाम 
या असाता आदि अशुभ कर्मो के वन्ध के विरोधी परिणाम का नाम 
विशुद्धि हे उसकी प्राप्ति होना विशृद्धि-लव्धि हे। 


विषय-इन्द्ियो के दारा जानने योग्य पदार्थं को विषय कहते है । 
पाच रस, पाच वर्ण, दो गध, आर स्पर्श ओर सात स्वर एसे सत्ताडम 
चरेद इन्द्रिय सम्बन्धी विपयो कं हे तथा अनेक विकल्प रूप एक विषय 
मन का हे, इस प्रकार कुल विषय अद्धाइस है । 


विसयोजना-अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया व लोभ को अन्य प्रकृति 
रूप अर्थात्‌ अप्रत्याष्यान आदि वारह क्रपाय ओर हास्य आदि नो 
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नोकषाय खूप से परिवर्तित करना विसयोजना कहल्ाती हे। 


विस्तार-सम्यग्दर्शन-दादशाग रूप जिनवाणी मे वर्णित बारह अङ्ग 
ओर चौदह पूर्वं को वहुत विस्तार से सुनकर जो सम्यग्दर्शन होता 
है वह विस्तार-सम्यग्दर्शन कहलाता है। 


विहायोगति-नामकर्म-विहायस्‌ का अर्थ आकाश है । जिस कर्म के 
उदय से भूमि का आश्रय लेकर या भूमि का आश्रय लिए बिनाभी 
जीवो का आकाश मे गमन होता हे वह विहायोगति नामकर्म है ! यह 
दो प्रकार का है-प्रशस्त ओर अप्रशस्त । हाथी, बेल, हस आदि की 
अच्छी चाल को प्रशस्त विहायोगति कहते है ! ऊंट या सर्प आदि की 
अटपटी चाल को अप्रशस्त विहायोगति कहते ह। 


वीत्तराग-आत्म-साधना कं दारा जिन्होने राग-देष को नष्ट कर दिया 
है उन्हे वीतराग कहते हे । 


वीतराग-कथा-गुरु जीर शिष्य के बीच या रागद्वेष से विमुख विशेष 
विद्धानो के चीच तत्व के निर्णय होने तक जो चर्चा चलती है उसे 
वीतराग-कथा कहते है। 


वीतराग-चारित्र-देखिए निश्चय-चारित् । 
वीतराग-सम्यक्त्व-देखिए निश्चय-सम्यग्दर्श्न 


वीर्य-प्रवाद-जिसमे केवली भगवान की अनन्त शवित्त, इन्द्र आदि की 
ऋद्धिया, चक्रवर्ती, वलदेव आदि की सामर्थ्य जर द्रव्य के लक्षण जदि 
करा वर्णन किया गया ह वह वीर्यःप्वाद पूर्व नाम का तीसरा पूर्व है। 


वी्यचिार-जपनी शवततत को न छिपाकर उत्साहपूर्वक तप आदि 
जेनदर्शन पारिभाषिक कोश ^ 229 


पचाचारं का पालन करना वीर्याचार कहलाता है । 


वीर्यान्तराय-द्रव्य की अपनी शकित्त विशेष का नाम वीर्य हे। जिस 
कर्म के उदय से जीव किसी कार्य के प्रति उत्साहित होने की इच्छा 
होते हुए भी उत्साहित नहीं हो पाता या असमर्थता का अनुभव करता 
है उसे वीर्यन्तिराय कर्म कहते हे। 


वृत्ति-परिसख्यान-आहार के इच्छुक साधु का एक, दो घर आदि 
विषयक सकल्पं करना वृत्ति-परिसछ्यान नाम का तप हे। 
वृत्ति-परिसख्यान मे घर, दाता, वर्तन ओर भोजन इन चारे का 
परिसख्यान किया जाता है । जैसे-मे आज पाच घरो से अधिक नहीं 
जाऊगा या मै आज चार दाताओ सै ही आहार लूगा या कासे के 
पात्र मे ही आज आहार लूगा अथवा आज चावल व मूग ही 
खाऊगा-एेसी अनैक प्रकार की विधि या सकल्प लेना। 


वेद-आत्मा मे जो मेथुन या कामसेवन रूप चित्त-विक्षेप उत्पन्न होता 
हे उसे वेद कहते हे। इसका दूसरा नाम लिग भी हे। वेद या लिग 
तीन प्रकार का हे-स्त्री वेद, पुरुष वैद ओर नपुसक वेद । यह तीनो 
वेद, द्रव्य व भाव रूप होते हे । नामकर्म के उदय से शरीर मे स््री-पुरुष 
के अनुरूप जौ योनि, मेहन आदि की रचना होती हे वह द्रव्य-वद 
हे । स्त्री, पुरुष वे नपुसक इन तीनो मे जौ परस्पर एक दूसरे कौ 
अभिलाषा होती हे वह भाव-वेद हे! एकंन्द्िय से तेकर असन्न 
पचेन्दरिय पर्यत सव जीवो के एकमात्र नपुसक वेद है  मनुप्यो मे तीनौ 
वेद हे । देवो ये स्त्री पुरुष ये दौ वेद है । नारकी जीव के एकमात्र 
नपुसक वेद है। 
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वेदक-सम्यक्त्य-दर्शन-मोहनीय कर्म की सम्यक्त्व प्रकृति के उदय सै 
जो तत्वार्थ-श्रद्धान होता हे वह वेदक सम्यक्त्व कहलाता हे । इसे 
क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन भी कहते है । सम्यक्त्वप्रकरति के उदय मे 
वेदक सम्यग्दृष्टि जीव शिथिल श्रद्धानी होता है ओर उसका 
सम्यग्दर्शन चल, मल ओर अगाट दोष से युक्त होता रहता है। 


वेदना-आर्तध्यान-अनुभव करने का नाम वेदना है । वेदना" सुख-द्‌ ख 
दोनो रूप होती है पर यहा आर्तध्यान का प्रकरण होने से वेदना का 
अर्थ दु ख है। रोगादि जनित वेदना के होने पर उसे दूर करने की 
सतत चिन्ता करना वेदना नामं का आर्तध्यान हे। 


वेदना-भय-रोगादि जनित वेदना के उत्पन्न होने की आशकासेजो 
भय होता है उसे वैदना-भय कहते हे । 


वेदना-समुदघात-अत्यन्त तीव्र वेदना होने पर जौ आता के प्रदेश 
शरीर से बाहर फल जाते है उसे वेदना-समुदूधात कहते है। 


वेदनीय कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव सुख-दुख का वेदन अर्थात्‌ 
अनुभव करता है उसे वेदनीय कर्म कहते हे । यह दो प्रकार का 
है-साता-वेदनीय व असाता-वेदनीय । 


वैक्रियिक-शरीर-छोरा, वडा, हल्का, भारी अनेक प्रकार का शरीर वनां 
तेना विक्रिया कहटलाती हे । विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन हे 
वह वैक्रियिक-शरीर कहलाता हे । वेक्रियिक-शरीर उपपाद जन्म से 
पेदा होता हे तथा ऋद्धि से भी प्राप्त होता ₹ै। 


वक्रियिक-समुद्धात-विक्रिया करने के िए़ अर्थात्‌ शरीर को छो, 
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बडा या अन्य शरीर रूप करने के लिए आत्मा के प्रदेश शरीर से 
बाहर निकलते है वह वैक्रियिक-समुदूघात है। 


वेनयिक-जिसमे ज्ञान, दर्शन आदि पाच प्रकार की विनय का वर्णन 
किया गया है वह वैनयिक नाम का अङ्गबाह्य है। 


वैनयिक-मिथ्यात्व-सब मतो ओर सब देवताओं को एक समान मानना 
वैनयिक-मिध्यात्व है । 


वैमानिक देव-जो विमानो मे उत्पन्न होते है वे वैमानिक देव कहलाते 
है । वैमानिक देव दो प्रकार के है-कल्पवासी ओर कल्पातीत । 


चैय्यावृत्य-1 गुणीजनो के ऊपर दुख आ पडने पर उसकं निवारणार्थं 
जो सेवा-सुश्रुषा की जाती है वह वैव्यावृत्त्य नाम का तप है । आचार्य, 
उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, सघ, साधु जर 
मनोज्ञ-इन पर विपत्ति आने पर वैय्यावृ्य करना चाहिए । रोगादि 
से व्याकुल साधु को प्रासुक आहार ओषध आदि देना तथा उनके 
अनुकूल वातावरण बना देना यही वैय्यावृत््य है । 2 गुणीजनो कं ऊपर 
दु आ पडने पर निर्दोष-विधि सै उनका दुख दूर करना 
वैययावृत्त्य-भावना है। यह सोलह-कारण भावना मे एक भावना है। 


व्यञ्जन-निमित्तज्ञान-शरीर मे स्थित तिल या मसा आदि को देखकर 
दुख-सुखादि को जान लेना व्यञ्जन-निमित्त-ज्ञान है। 


व्यञ्जन-पर्याय-जे स्थूल है, शब्द के दारा कही जा सकती हे ओर 
चिरस्थायी हे उते व्यञ्जन-पर्याय कहते है । जैसे जीव की सिद्ध पर्याय 


या मनुष्य आदि पर्याय । 
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व्यन्ननाचार्‌-अक्षर, पद, वाक्य आदि का शुद्ध पाठ करना 
व्यञ्जनाचार्‌ है । 


व्यञ्जनावग्रह-देखिए अवग्रह । 


व्न्तर-भूत, पिशाच आदि जाति के देवो को जैनागम मे व्यन्तर्देव 
कहा गया है । इनका निवास अधिकतर मध्यलोक मे खडहर आदि 
सन स्थानो मे रहता है। मनुष्य व तिर्यचो कँ शरीर मे प्रवेश करके 
ये देव उनदे लाभ-हानि पहुचा सकते हे। अन्य देव के समान इनका 
भी वहु वेभव ओर परिवार आदि होता हे। किन्नर, किम्पुरुष, 
महोरग, गधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिशाच-ये आर प्रकार के 
व्यन्तर-देव है । 


व्यय-रव्य की पूर्व-पर्याव का विनाश होना व्यय कहलाता हे। 


व्यवहार-कात-समय, निमेष, घडी, घटा, दिन, रात, मास, वर्ष आदि 
को व्यवहार-काल कहते ३। 


व्यवह्य्चाखि-त्रत आदि का पालन करना व्यवहार-चासित्रि हे अथवा 
मन, वचन, काय से समस्त पाप-क्रियाओ का त्याग करना व्यवहार- 
चारित्र है । यवहार-चासति, सराग-सयम, शुभोपयोग, अपहत-सयम, 
एकदेश परित्याग या अपवाद-मार्गं ये सभी एकार्थवाची ह । 


व्यवहार्>य-सग्रह-नय के द्वारा ग्रहण कयि गये पदार्थो का 
प्धिपूर्वक भेद करना व्यवहार-नय हे । जैसे-सग्रह-नय के विपयभृत 
द्र्य मे जीव च अजीव द्रव्य पसे दो भेद करना ! उमये भी देव, मनुष्य 
आदि जीव कं भेदो का आश्रय सैकर व्यवहार करना । वह दो प्रकार 
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श 
शक्तितस्तप-अपनी शवितति को न छिपाते हुए मोक्षमार्ग के अनुकूल 


कायक्लेश आदि तप करना शवित्ततस्तप कहलाता है। यह 
सोलहकारण भावना मे एक भावना है। 


शक्त्ितस्त्याग-अपनी शवित्तं के अनुरूप दान देना शवित्ततस्त्याग 
भावना है। यह सोलहकारण भावना मे एक भावना है। 


शङ्कित-दोष-"यह आहार आगमानुसार मेरे लेने योग्य है या नहीं, 
इस प्रकार सन्देह होने पर भी यदि साधु उसे ग्रहण करे तो यह शङ्कित 
नाम का दोष है। 


शब्द-गारव- थेरे समान शब्दो का स्पष्ट उच्चारण करये वाला कोई 
नहीं है' एेसा अपना बडप्पन बताना शब्द-गारव है । 


शब्द-नय-व्याकरण के अनुसार सिद्ध कर लिए गएु शब्द का 
यथायोग्य प्रयोग करना शब्द्-नय ह । अथवा शब्द के माध्यम ते अर्थ 
का बोध कराने वाला शब्द-नय है । शब्द नय मे पर्यायवाची विभिन्न 
शब्यो का प्रयोग होने पर भी एक ही अर्थ का कथन किया जाता 
है । जैसे-इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि पर्यायवाची शब्दो का एक ही अर्थं 
हे परन्तु यह एकार्थता समा कालल, लिग आदि वाले शदो मे है सव 
पर्यायवाची शब्दो मे नहीं । शब्दनय के कथन मे इसका भी विचार 
किया जाता है। 

शब्द-समय-वर्ण, पद व वाक्य रूप आगमं को शब्द-समय या 
शब्द-आगम कहते है । शब्द-समय द्रव्यश्चुत रूप है। 
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शम-काम क्रोधादि का शमन करना शम कहलाता है। 


शय्यापरीषह-जय-जो साधु स्वाध्याय, ध्यान अथवा मार्गकेश्रमसे 
धककर कठोर भूमि पर एक करवट सै रयन करता है, उपसर्ग आदि 
वाधा आने पर विचलित नहीं होता ओर बाधा कौ समतापूर्वक सहन 
करता है उसके यह शय्यापरीषह-जय है । 


शीर-अनन्तानन्त पुद्गलो कं समवाय का नाम शरीर है । अथवा 
जो विशेष नामकर्म के उदय से प्राप्त होकर निरन्तर जीर्ण-शीर्ण होता 
या गलता रहता है वह शरीर है । ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस 
व कार्मण-ये पाच प्रकार के शरीर ह। 


शरीर-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव के ओदारिक आदि शरीर 
की रचना होती है उसे शरीर-नामकर्म कहते हे । 


शलाका-पुरुष-तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि प्रसिद्ध पुण्यवान पुरुषो को 
शलाका-पुरुष कहते हे। चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
नारायण, नी प्रतिनारायण ओर नौ बलभद्र-ये त्रेसठ शलाका पुरुष 
हे। 


शत्य-शत्य का र्थ पीडा देने वाली वस्तु है । जब शरीर मे काटा 
आदि चुभ जाता है तो वह पीडादायक होने से शल्य कहलाता है । 
इसी प्रकार शरीर ओर मन सम्बन्धी पीडा का कारण होने से 
कमोदय-जनित विकारो कौ भी शल्य कहते हे । शल्य तीन प्रकार की 
हे-माया-शल्य, मिथ्या-श्ल्य ओर निदान-शल्य 
शान्तिनाथ-ये सोलहवे तीर्थकर ओर पाचवे चक्रवर्ती थे । हस्तिनापुर 
के कुरुवकी राजा विश्वसेन इनके पिता ओर गान्धार नगर के राजा 
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अजितजय की पुत्री एरा इनकी माता थी । इनकी आयु एक लाल 
वर्ष, ऊचाई चालीस धनुप ओर शरीर की कान्ति स्वर्ण कं समान थी। 
कुमार काल के पच्चीस हजार वर्ष वीत जाने पर इनका राज्याभिषेक 
हुआ । एक दिन दर्पण मे अपने दो प्रतिविव देखकर इन्हे वेराग्य हो 
गया । तव चक्रवर्तीं का विपुल वेभव छोडकर इन्ठोने जिनदीक्षा ले 
ती । सोलह वर्प की तपस्या के उपरान्त इन्दे कवलज्ञान प्राप्त हुंजा । 
इनके सघ मे छत्ीस गणधर, वावन हजार मुनि;साठ हजार तीन सौ 
आर्यिकाए, दो लाछ्ठ श्रावक व चार लाघ श्राविकाए थी । इन्होने 
सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया। 


शास्न-जिनेन्द्र भगवान के दारा कहे गये सम्यग्दर्शन, ज्ञान जीर 
चारि रूप धर्म का जिसमे प्रतिपादन किया गया हे उसे आगम या 
शासन कहते है। 


शास््-दान-भव्य जीवो को श्रद्धापूर्वक शास्त्र भेट करना अथवा 
धर्मोपदेश देना ज्ञानदान या शास््रदान कहलाता हे । 


शिक्षाब्रत-मुनि धर्म की शिक्षा पाने के लिए जो व्रत श्रावक कं दार 
ग्रहण कयि जाते हे उन्हे शिक्षाव्रत कहते हे। शिक्षाव्रत चार 
है-देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास ओर वैप्यावृत्य या 
अतिथि-संविभाग । 

शीत-परीषह-जय-जिसने वस्त्र आदि आवरण का त्याग कर दिया 
है जे वृक्ष-मूल, नदी-तर या शिलातल आदि पर निवास करते हए 
बर्फ गिरने या शीतल हवा चलने पर उसे समतापूर्वक सहन करता 
है उस साधु के यह शीत-परीषह-जय है। 
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शीत्ततनाथ-दसवे तीर्थकर । भद्रपुर नगर के इक्ष्वाकुवशी राजा टृढरथ 
इनके पिता थे ओर रानी सुनन्दा माता थीं । इनकी आयु एक लाघ 
वर्ष पूर्व थी, ऊचाई नब्े धनुष ओर शरीर की कान्ति स्वर्ण के समान 
थी । एक दिन हिमपटल्त को क्षण भर मे विलीन होते देखकर इन्हे 
वैराग्य हयो गया ओर इन्होने जिनदीक्षा ले ली । तीन वर्ष तक कठिन 
तपस्या के उपरान्त इन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुआ 1 इनके संघ मे इक्यासी 
गणधर, एक लाख मुनि, तीन लाख अस्सी हजार आर्िकाए, दो लाख 
श्रावक ओर तीन ला श्राविकाए थीं । इन्होने सम्मेदशिखर से मोक्ष 
प्राप्त किया । 


शीतुत्रतेष्यनतिचार-अहिसा आदि व्रतो की रक्षा के लिए क्रोधादि 
कषाय का त्याग करना शील हे व्रत ओर शील दोनो का निर्दोष 
पालन करना शीलव्रतेष्वनतिचार है । यह सोलह-कारण-भावना मे एक 
भावना है। 


शुक्लध्यान-रागादि विकल्प नष्ट हो जाने पर आसाम जौ 
निर्विकिल्प-ध्यान की प्राप्ति होती है उसे शुक्लध्यान कहते है 1 जसे 
मैल हट जाने से वस्त्र स्वच्छ होकर शुक्ल कहलाता है । उसी प्रकार 
कषाय रूपी मेल के नष्ट होने पर आत्मा के शुचि गुण के सम्बन्ध 
से इस ध्यान को भी शुक्लध्यान कहते है । शुक्ल-ध्यान के चार सोपान 
या भेद है-पृथक्त्ववितर्कवीचार, एकत्व-वितकं अवीचार, 
सूकष्मक्रियाप्रतिपाती ओर व्युपरतक्रियानिवृत्ति । प्रथम दो शुक्ल ध्यान 
के स्वामी चीदह पूर्व के ज्ञाता मुनि होते है । शेष दो शुक्लध्यान केवली 
भगवान को होते है। 


शुक्ल-लेश्या-पक्षपात न करना, आगामी-काल मे भोग की आकाक्षा 
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न करना, समस्त प्राणियो मे समता-भाव रखना तथा रागद्वेष व मोह 
नहीं करना, ये शुक्ल-लेश्या के लक्षण है । 


शुद्धोपयोग-रागादि विकल्पो से रहित आत्मा कौ निश्चल दशा ही 
शुद्धोपयोग है । निश्चय रल त्रय से युक्त वीतरागी श्रमण को 
शुद्धोपयोगी कहा गया है। 

शुभ तैजस-देखिए प्रशस्त नि सरणात्मक तैजस । 
शुभ-नामकर्म-जिस कर्म के उदय से शरीर रमणीय होता है वह 
शुभ-नामकर्म हे । इससे विपरीत अशुभ-नामकर्म है । 
शुभोपयोग-दया, दान, पूजा, व्रत, शील आदि रूप शुभ राग ओर 
चित्त-प्रसाद रूप परिणाम होना शुभोपयोग हे। 

ैक्ष-शिक्षारील साधु को शैक्ष कहते है। 

शोक-उपकार करने वाले से सबध टूट जाने पर जो चित्त मे विकलता 
होती है उसे शोक कहते है। 


शौच-लोभ का त्याग करना शौच-धर्म है । जो मुनि इच्छाओ को 
रोककर ओर वैराग्य रूप विचारो से युक्त होकर आचरण करता हे 
उसके शौच-धर्म होता है । 


शौचोपकरण-मुनिजनो के देह-शद्धि मे सहायक कमण्डलु को 
शौचोपकरण कहते है । 


श्रमण-देचखिए साधु । 
श्रावक-सच्चे देव-शास््र-गुरु पर श्रद्धा रखने वाले सद्गृहस्थ कौ 
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श्रावक कहते है । श्रावक की तीन विशेषताए होती है- वह श्रद्धावान, 
विवेकवान मौर सदाचारी होता हे । श्रावक तीन प्रकार के है 
पाक्षिक-श्रावक, नैष्ठिक-श्रावक ओर साधक-श्रावक। 


श्रावक-धर्म-1. दान, पूजा, शील ओर उपवास यह श्रावक-धर्म है । 
2 पूर्वजो की कीर्ति की रक्षा करना, देव-पूजा, अतिथि-सत्कार, 
वन्धु-बान्धवो की सहायता ओर आतमोन्नति मे सदा तत्पर रहना-ये 
आवक-धर्म हे। 


श्रीश्री" का अर्थ लक्ष्मी है । अर्हन्त भगवान के अनन्त चतुष्टय रूप 
अतरग-लक्ष्मी ओर समवस्रण आदि बाह्य-लक्ष्मी को श्री" कहते हे । 


श्रुतकेवती-दादशाग रूप समस्त श्रुतज्ञान को धारण करने वाले महर्षि 
को श्रुत-केवली कहते है । श्रुतकेवली सर्व आगम कै ज्ञाता होते है 
अर्थात्‌ द्रव्यश्रुत व भावश्रुत दोनो से सम्पन्न हते है। 


श्रुतज्ञान-1 मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलम्बनं से तत्सम्बन्धी 
दूसरे पदार्थ का जो ज्ञान होता हे उत श्रुतज्ञान कहते है। 2 जिनेन्द्र 
भगवान कं द्वारा कहे गपु वचनो के अनुरूप गणधर आदि के द्वारा 
जो ग्रन्थ स्वना की जाती हे उसे श्रुत या श्रुतज्ञान कहते है । श्रुतज्ञान 
दो प्रकार का है-अङ्ग-प्रविष्ट ओर अङ्ग-वाह्य । आचाराङ्ग आदि बारह 
अङ्ग ओर चौदह पूर्वं अङ्ग-प्रविष्ट के अतर्गत अति है तथा सामायिक, 
कृतिकर्म आदि अङ्ग-बाह्य नामक श्रुत हे । सारा श्रुतज्ञान दो स्पोमे 
मिलता है-द्रव्यश्रुत ओर भावश्रुत । जो अक्षरासक द्वादशाग है वह 
्रव्यश्ुत है तथा इसे सुनने से जौ स्वानुभव या स्वसवेदन ज्ञान उन्न 
होता हे वह भावश्रुत कहलाता है । 
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श्ुतावर्णवाद-““मदिरा, मास, मधु, रत्रिभोजन आदि पापाचरण 
शास्त्र-सम्मत है"-एेसा कहना श्रुत का अवर्णवाद है। 


श्रेयासनाय-ग्यारहवे तीर्थकर । ये सिहपुर नगर के इक्षवाकुवशी राजा 
विष्णु ओर रानी नन्दा के पुत्र थे। इनकी आयु चौरासी ला वर्ष 
की थी । ऊचाई अस्सी धनुष थी । शरीर स्वर्ण के समान आभा वाला 
था । इन्होने वयालीसं लाघ वर्ष तक राज्य किया । एकं दिन वसन्त 
ऋतु के परिवर्तन को देखकर इन्हे वैराग्य हो गया ओर इन्हौने 
जिनदीक्षा ले ली। दो वर्ष की कठिन तपस्या के उपरान्त इन्हे 
केवलज्ञान हुआ । इनके सघ मे सतहत्तर गणधर, चौरासी हजार मुनि, 
एक लाघव बीस हजार आर्यिकाए, दौ लाख श्रावक ओर तीन ला 
श्राविकाए थीं । इन्होने सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त किया । 


श्रोता-शास्र के अर्थ को ठीक-ठीक ग्रहण ओर धारण करने वाले 
विनयवान व सदाचारी पुरुष श्रष्ठ श्रोता कहलाते है । श्रोता मुख्यत 
तीन प्रकार के है-जो केवल सारभूत वस्तु को ग्रहण कसते हँ वे हस 
के समान उत्तम-श्रोता है । जो शास्त्र सुनते समय गीली मिद्ध कं समान 
कोमल होते है बाद मे कठोर परिणामी हौ जाते हे वे मध्यम श्रोता 
हे। जो गुणो को छोडकर सिर्फ अवगुण ग्रहण कर लेते हे वे जीक 
के समान अधम-श्रोता है । 


श्रो्र-इन्दिय-जिसके दवारा प्राणी सुनता हे उसे श्रोत्र-इन्दरिय कहते 
है। 
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सकल-दत्ति-अपने वश की प्रतिष्ठ के लिए अपने किसी योग्य पुत्र 
को कुल-पद्धति ओर धन के साथ अपना कुटुम्ब समर्पित करना 
सकल-दत्ति या अन्वयदत्ति कहलाता हे। 


सचित्त-आत्मा के चैतन्य विशेष परिणाम को चित्त कहते हे । जो चित्त 
सहित है वह सचित्त कहलाता हे । सूने पर या अग्नि पर पकाये 
जाने पर वनस्पति आदि पदार्थ अचित्त या प्रासुक हो जाते है। 


सचित्त-त्याग-प्रतिमा-प्रोषधोपवास नामक चौथी प्रतिमा धारण करने 
के उपरान्त कच्चे जल, फल-एूल आदि का त्याग करके प्रासुक जल, 
फल-फएूल आदि ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना श्रावक की पाचवी 
सचित्त-त्याग-प्रतिमा है 


सत्-1 सत्‌ शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो मे होता हे । यहा सत्‌ का 
अर्थ सत्त्व हे अर्थात्‌ सत्‌ शव्द अस्तित्व का वाचक हे । गति, इन्द्रिय 
आदि चौदह मार्गणाओ मे सम्यग्दर्शन आदि कहा है, कहा नहीं है" 
यह सूचितं करने कं लिए सत्‌ का ग्रहण किया जाता है । 2 जो उत्पाद, 
व्यय जीर ध्रोव्य से युक्त है वह सत्‌ हे। 


सत्कार-पुरस्कार-परीपह-जय-सत्कार का अर्थ पूजा-प्रशसा 8 तथा 
क्रिया के आरभ आदि मे आगे करना या निमत्रण देना पुरस्कार है। 
तपस्वी, ज्ञानवान ओर चिरकाल से दीक्षित होते हए भी आदर सत्कार 
नहीं मिलने पर जो साघु मन को कलुषित नहीं होने देता ओर 
समतापूर्वक अनादर को सहन करता है उसके सत्कार-पुरस्कार- 
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परीषह-जय होता हे। 


सत्य-राग, देष या मोह से प्ररित सव प्रकार के डूठ वचनो का त्याग 
करना ओर आगम कं अनुरूप वौलना सत्य महाव्रत हे। 2 स्थूल 
ूठ का त्याग करना ओर जीवो का घात करने वाला सत्य-वचन भी 
नहीं वोलना सत्य-अणुत्रत है। 


सत्यधर्म-जो मुनि दूसरे को क्लेश पहुचाने वाले वचनो को छोडकर 
अपने ओर दूसरे का हित करने वाले वचन कहता है उसके सत्यधर्म 
होता हे । अथवा सज्जन पुरुषो के साथ शरेष्ठ वचन वोलना सत्यधर्म है । 


सत्य-प्रवाद-जिसमे वचन-गुप्ति, वचन-सस्कार के कारण, वचन-ग्रयोग, 
वारह प्रकार की भाषाए, दस प्रकार के सत्य, वक्ता के प्रकार आदि 
का विस्तार से विवैचन हे वह सत्य-प्रवाद पूर्वं नाम का छठवा पूर्व हे। 


सत्य-मन-वचन-यथार्थ या सत्य को जानने या कहने मे जीव के मन 
ओर वचन की प्रयल रूप प्रवृत्ति को सत्य मन व वचनं योग कहते 
हे 1जैसे-यथार्थ जल जिसमे स्नान किया जा सकता है जिसे पी सकते 
हि । उसे ही जल जानना या जल कहना। 

सत्व-1 सत्व का अर्थ अस्तित्व हे। 2 सत्व यह जीव का पर्यायवाची 
नाम है। 8 जो पूर्वं संचित कर्म हे उनका आत्मा मे अवस्थित रहना 
सत्व कहलाता है । इसे सत्ता भी कहते हे । 
सदृभूत-व्यवहयर-नय-गुण जर गुणी मे भेद करके कथन करने वाला 
सदुभूत-व्यवहास-नय ह । जैसे-आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती 
किन्तु इसकी जानने देखने की शक्तिया अर्थात्‌ गुण सबकं अनुभव 
मे आति है । अत गुणो का अलग से नाम लेकर आत्मा कं स्वरूप 
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ओर अस्तित्व का बोध कराना सभव होता है । यही इस नय का 
प्रयोजन है। यह दो प्रकार का है-अनुपचरित सदूभूत ओर 
उपचरित-सद्भूत । 


सन्निधिकरण-सम्मुख या निकर होना सन्निधिकरण है । पूजा करते 
समय पूज्य पुरुष को अपने हृदय मेविठाना सन्निधिकरण कहलाता है । 


सप्तभगी-प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु मे जो बिना किसी विरोध 
के सत्‌, असत्‌ आदि धर्मो का कथन किया जाता है उसे सप्तभगी 
कहते हे 1 स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्ति-नास्ति, स्यात्‌ 
अवक्तव्य, स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति-अवक्तव्य ओर 
स्यात्‌ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य-इस प्रकार वस्तु को जानने के लिए 
सात प्रकार क प्रश्न उठते है सो उनके उत्तर भी सात है । यही सप्तभगी 
हे । जैसे कथचित्‌ घडा है" अर्थात्‌ किसी अपेक्षा घडा है, उस प्रकार 
घडे कं अस्तित्व सम्बन्धी सात प्रश्न ओर सात ही उत्तर सभव है! 
मुख्य ओर गौण की अपेक्षा से सभी को जानना सार्थक है। 


सप्रतिष्ठित-देखिए प्रत्येकं वनस्पति । 


समचतुरसख्र-सस्थान-जिस कर्म कं उदय से जीव का शरीर सुडौल होता 
है उसे समचतुरसख्-शरीर-सस्थान-नामकर्म कहते हे। 


समता-शतरु-मित्र मे, सुख-दुख मे, लाभ-अलाभ ओर जय-पराजय मे, 
हर्ष-विषाद नही करना या साम्य भाव रखना समता है। 


समदत्ति-जो आचार-विचार आदि मे अपने समान अन्य उत्तम गृहस्थ 
है उसे विनयपूर्वक अपनी कन्या ओर धन-धान्य आटि देना समदत्ति हे! 
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समन्तानुपात-क्रिया-स््री-पुरुप ओर पशुओं के अने-जाने या 
उठने-वेठने कं स्थान मे मल, मूत्र आदि करना समन्तानुपात-क्रिवा 
है। 

समभिरूढ-नय-जो शव्द के अनेक अर्थो को छोडकर प्रधानता से एक 
ही रूढ अर्थ को ग्रहण करता हे उसे समभिरूट-नय कहते हे। 
जेसे-"गौ" शब्द कं अनेक अर्थं हे पर यह शब्द एक पशु विशेष के 
अर्थ मे रूढ या प्रसिद्ध है। अत यह नय उसे ही ग्रहण करता है। 
इस नय कं अनुसार जो शब्द जिस अर्थ या पदार्थ के लिए प्रसिद्ध 
हो गया है वह शव्द हर अवस्था मे उसी अर्थ या पदार्थ का वाचक 
होगा। जेसे-आठ उपवास करके मोक्ष जाने वाले मुनि को सदा 
अष्टोपवासी कहना । 

समय-1 मद गत्ति से एक परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश तक जाने मे जितना काल लगता हे, उसे समय कहते 
हे । यह काल की इकाई हे। 2 समय का अर्थ जीव या आत्मा है। 
% समय का अर्थ आगम वा मत भी है। स्व-समय ओर पर-समय 
एसे दो भेद समय के है । मिथ्यादष्टि बहिरात्मा को पर-समय ओर 
सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा को स्व-समय कहते हे । 
समवसरण-तीर्थकर की धर्मसभा को समवसरण कहते है । जहा 
समस्त स््री-पुरुष, पश्ु-पक्षी ओर देवी-देवता समान भाव से भगवान 
का उपदेश सुनते हे अथवा जहा सभी भव्य जीव तीर्थकर की 
दिव्यध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हँ वह समवसरण हे । सोधर्म 
इन्द्र की आन्ना से कुवैर कं दवारा तीर्थकरो कं योग्य समवसरण की 
रचना-की जाती है। 
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समवायाङ्ग-जिसमे पदार्थो की समानता के आधार पर समवाय का 
विचार किया गया है वह समवायाङ्ग हे । जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, 
लोकाकाश जर एक जीव के समान खूप से असछ्यात-प्रदेश होने 
के कारण समानता के आधार पर इन सवका द्रव्य ख्प से समवाय 
कहा जाता हे । इसी प्रकार यथायोग्य क्षेत्र, काल व भाव रूप समवाय 
भी जानना चाहिए । 


समाचार-साधुओ के दारा परस्पर जो विनय आदि व्यवहार किया 
जाता हि उसे समाचार या समाचारी कहते हे । अथवा सभी साघु का 
जो एक समान अहिसा आदि रूप आचरण है उसे समाचार कहते है । 


समादानःक्रिया-सयमी का असयम के अभिमुख होना समादान-क्रिया 
हि। 

समाधि-वीतराग्‌-भाव से आत्मा का ध्यान करना समाधि है । अथवा 
समस्त विकल्पो का नष्ट हो जाना परम समाधि है। 
समाधिमरण-देखिए सल्लेखना । 

समारम्भ कार्य के योग्य साघनो को इका करना समारम्भ है। 


समिति-प्राणियो को पीडा न पहुचे एसा विचार कर दया-भाव से 
सावधानीपूर्वक सभी प्रवृत्ति करना समिति कहलाती हे । ईर्या, भाषा, 
एषणा, आदान-निक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन-ये पाच समितिया है। 


समुदुषात-वेदना आटि के निमित्त से मूल शरीर को नहीं छोडते हुए 
जो जीव कं कुठ आलस-प्रदेश शरीर से वाहर निकलते हे उसे समुटुघात 
कहते है । समुदूघात सात प्रकार का है-केवली-समुदुघात, वेदना- 
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समुदूषात, कषाय-समुदटूधात, तैजस-समुदघात, मारणान्तिक-समुदूधात, 
विक्रिया-समुद्धात ओर आहारक-समुदूधात । 


सम्भवनाथ-तीसरे तीर्थकर । श्रावस्ती नगरी कं राजा दृढराज इनके 
पिता थे ओर रानी सुषेणा मा थी । इनकी आबु साठ ला वर्प पूर्व 
थी । शरीर चार सो धनुप ऊचा था। चिरकाल तक राज्य करने कं 
उपरान्त एक दिन मेघो का विलव देखकर ससार से विरक्त ह गए 
ओर पुत्र को राज्य दैकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । चौदह वर्प तक 
तपस्या के फलस्वरूप इन्हे केवलज्ञान हुआ । इनके सघ मे चासदत्त 
आदि एक सो पाच गणधर, दौ लाघ मुनि, तीन लाख आर्यिकाए, 
तीन ला श्रावक ओर पाच लाघ ध्राविकाए थीं । इन्ोने सम्मेदशिठर 
से मोक्ष प्राप्त किया। 


सम्भावना-सत्य-जेसी इच्छा रखें वेसा कर सकं यह सम्भावना-सत्य 
कहलाता हे । जेसे-इन्द्र इच्छा करे तौ जम्वृदीप कौ पलट सकता 
हे यह सम्भावना सत्य हे। 

सम्मति-सत्य-वहुत लोगो कं दवारा माना गया जो नाम आदि है वह 
सम्मति-सत्य कहलाता हे । जेसे-राजा की स्त्री को रानी या देवी 
कहना। 

सम्मू्च्छन-जन्म-जा स्वयमेव वातावरण मे सव ओर से शरीर के योग्य 
पुद्गल परमाणुओ को ग्रहण करके जीवो का जन्म होता है वह 
सम्ू््छन जन्म हे । एकेन्द्रिय से लेकर असज्ञी पचेन्दरिय तक सभी 
तिर्यचो का ओर किन्ही सज्ञी पचेन्दरिय तिर्यचा व मनुष्यो का भी 
सम्मूर््छन जन्म होता हे । 
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सम्यक्‌-चासि-ससार की कारणभूत बाह्य ओर अत्तरग क्रियाज से 
निवृत्त होना सम्यक्‌-चाखि्र हे । वाह्य ओर अभ्यतर निवृत्ति की अपेक्षा 
अथवा निश्चय व व्यवहार की अपेक्षा चारित्र दो प्रकार का ह । कर्मो 
के उपशम आदि की अपेक्षा ओपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्षायिक 
के भेद से चारित्र तीन प्रकार का हे। सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविशुद्धि, सृक्ष्म-साम्पराय ओर यथाख्यात-चारि्रि के भेद से 
चारित्र पाच प्रकार का है । सम्यक्त्वाचरण-चारितरे ओर स्वरूपाचरण- 
चाखि्रि ेसे दो भेद भी चारि के किए गए है। 


सम्यक्त्व-क्रिया-चैत्य, गुरु ओर शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व 
को वढाने वाली सम्यक्तव-क्रिया हे । 


सम्यक्त्वाचरण-चारित्र-जिनेन्द्र भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होने पर 
जो सहज सदाचार रूप क्रिया होती हे उसे सम्यक्त्वाचरण-चारित्र कहते 
हे। 

सम्यग्‌-मिथ्यात्व-देखिए मिश्रगुणस्थान । 

सम्यग्‌-एकान्त-अनेक धर्मसमिक वस्तु के किसी एक धर्म का प्रधानता से 
कथन करना ओर शेष धर्मो का निषेध नहीं करना सम्यग्‌-एकान्त है । 


सम्यग्ञान-सम्यग्दर्शनि के साथ होने वाले यथार्थ या समीचीन ज्ञान 
कौ सम्यगज्ञान कहते है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन - 
पर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान-ये सम्यग्ज्ञान के पाच भेर्‌ है। 


सम्यग्द्श्न-सच्ये देव-शास््र-गुरु के प्रति श्रद्धान का नाम सम्यग्दर्शन 
है। अथवा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्त्वो के यथार्थ 
श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते है । अथवा आत्मरुचि होना सम्यग्दर्शन 
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दि ! अथवा 'स्व-पर' का भद-विज्ञान होना सम्यग्दर्णन हे । उन्पत्ति की 
अपक्षा निमगज ओर अधिगमज पेते सम्यण्टण्निकं दौ भद ह। 
नय-विभाग की अपक्ष निश्चय ओग व्यवहार एतं सम्यण्दक्निकंदो 
भद ह । मिथ्यात्य कर्मं कं उपशम, क्षय वा क्षवोपक्षम कौ अपेधा 
सम्यग्दर्शन कं तीन मेद ह। 


ररेस्वती-जिनवाणी कौ सरस्वती कहते है। 

सराग-चारित्र-दखिए व्यवहार-चारिच । 

रराग-सम्यक्त्व-देचिए व्यवहार-सम्वग्दर्शन । 

सर्वन्न-सकल चराचर जगत का पत्यक्ष स्प से जानने वालं अर्हत व 
सिद्ध भगवान सर्वन्न कहलाते है । 


सर्वर्यसिद्धि-वमानिक ठेवो के पाच अनुत्तर विमानो मे स एक विमान 
का नाम सर्वार्थसिद्धि हे । यहा रहने वाले सभी देव अहमिदर कहलाते 
ह ओर एक भवावतारी होते ह अर्थात्‌ मरणापरान्त एक मनुप्य भव 
पाकर मुक्त हो जाते ह। 


सर्वोपपि-कद्धि-जिस क्द्धि के प्रमाव से साधु कं शरीर कं सव अवयव 
ओपधि रूप हो जाते हे वह सर्वीपिधि-करद्धि हे । 


सल्तेखना-जीवन का अत्त निकट जानकर समतापूर्वक देह का 
परित्याग करना स्तेना कहलाती हे । सल्लेखना का शब्दिक अर्थ 
हे शरीर ओर कपाय को क्रमश क्षीण करना । इसे समाधि-मरण भी 
कहते ३। सल्तेखना तीन प्रकार सै होती हे-भक्त-प्रत्याख्यान, 
इगिनीमरण ओर पायोपगमन । 
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सविपाक-निर्जरा-यथाकाल अर्थात्‌ क्रम से परिपाक काल अने पर 
शुभाशुभ कर्म की जो फल देकर निवृत्ति होती है वह सविपाकनिर्जरा 
ह 

संकत्य-स्री, पुत्र, सम्पत्ति आदि चेतन-अचेतन पदार्थो मे येमेरेरहै 
एेसी कल्पना करना सकल्प कहलाता हे। 


संकल्यी-र्हिसा-भै इस जीव को मार*-इस प्रकार के विचार से जो 
हिसा होती है उसे संकल्पी-हिसा कहते है । 


संक्रमण-जो कर्मप्रकृति पहले जीव के बधी थी उसका अन्य प्रकृति 
रूप परिणमन हौ जाना सक्रमण कहलाता है । जीव के परिणामो के 
दारा पहले बाघी हुई कर्म प्रकृति वदलकर अन्य प्रकृति रूप हो जाती 
हि, यही सक्रमण कहलाता है! सक्रमण पाच प्रकार से हौता 
है-उदेलन-सक्रमण, विष्यात-सक्रमण, अध प्रवृत्त सक्रमण, गुणसक्रमण 
ओर सर्वसक्रमण। 


सक्तेश-असाता वेदनीय कर्म के वघ योग्य परिणाम को सक्तेश 
कहते हे। या तीव्र कषाय रूप परिणाम का नाम सक्तेश है । 


संक्षेय-सम्यग्दर्शन-जिनागम मे कटे गये जीवादि पदार्थो को सक्षेप से 
सुनकर या जानकर जो सम्यग्दर्शन होता है उसे सक्षेप-सम्यग्दर्शन 
कहते हे । 


संख्या-सत्‌ प्ररुपणा मे जो पदार्थो का अस्तित्व कहा गया है उनके 
प्रमाण का वर्णन करनै वाती सख्या हे । सछ्या से आशय भेदो की 
गणना से है। 
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यथाद्यात-चासि का घात करती है वह सज्वलम नामक कषाय है। 
सज्वलन कषाय क्रोघ, मान, माया ओर लोभ के रूप मे रहती है । 


सरदंश-आहार के समय यदि साधु को कुत्ता आदि काटले तो यह 
सदश नाम का अन्तराय है। 


सभिन्न-भ्रोतृत्व-ऋद्धि-जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु श्रोतर-इन्दरिय के 
उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर दशो दिशा मे सख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र 
मे स्थित मनुष्य जीर तिर्यचो के बहुत प्रकार के शब्दो को सुनकर 
उनका एक साथ प्रदुत्तर देनेमे समर्थ होता हे उसे संभिन्न-श्रोतृत्व-ऋद्धि 
कहते हे । 

सयत-सम्यग्दर्शन ओर ज्ञानपूर्वक जो हिसा आदि पाच पापो से पूर्णत 
विरक्त हि, एेसे महाव्रती साधु कौ सयत करते है । शुभक्रियाओ से 
युक्त होने पर वह प्रमत्त-सयत ओर आसीन होने पर उप्रमत्त-सयत 
कहलाते हे। 


सयतासयत-हिसा आदि पाच पापो का स्थूल स्प से त्याग करने वाले 
अणुत्रती श्रावक कौ सयतासयत कहते हे । अथवा जो भव्य जीव 
जिनेन्द्र भगवान मे श्रद्धा रखता है तथा त्रस जीवो की हिसा से विरत 
हे लेकिन स्थावर जीवो के घात से विरत नहीं है उसे सयतासयत 
कहते है । इसका दूसरा नाम विरताविरत या देशव्रती भी है । 


संयम-धर्म-व्रतं व समित्नि का पालन करना, मन-वचन-काय की 
अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना तथा इन्द्रियो को वश मे रखना यह 
सयम-घर्म है । यह दो प्रकार का है-प्राणि-सयम ओर इन्द्रिय-सयम । 
सव जीवो की रक्षा करना प्राणि-सयम ह तथा पाचो इन्द्रिय ओर मन 
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को नियंत्रित करना इच्िय-सयम ई । 


सयमोपकरण-साधु कं योग्य सयम का पालन करने मे सहायक 
पिच्छिका को सयमोपकरण कहते हे। 


सयोजना-दोष-यदि साधु ठडा भोजन गर्म जल से मिला कर ले ओर 
ठंडा जल गर्म भोजन से मिलाकर ग्रहण करे तो यह सयोजना नाम 
कादोपटे। 


सरम्भ-हिसा आदि कार्य मे प्रयलशील होना सरम्भ हे। 


सवर-आस्रव का निरोध करना सवर कहलाता हे । अथवा जिससे 
कर्म रुके वह कर्मो का सुकना सवर हे । यह दो प्रकार का हे-भाव 
सवर ओर द्रव्य सवर । आत्मा कं जो सम्यग्दर्शन व व्रत सयम आदि 
रूप परिणाम कर्म के आगमन को रोकने मे कारण है उसे भाव-सवर 
कहते है तथा कर्मो का रुकना द्रव्य-सवर हे। 

सवरानुपर्षा-जिस प्रकार नाव के छिद्र वद रहने पर यात्री सकुशल 
अपने गतव्य स्थान तक पटुच जाते हे, उसी प्रकार कर्मो के आने 
के दार को रोक देने पर जीव अपने मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर 
तेते हे, इस प्रकार सवर कं गुणो का बार-बार चिन्तन करना 
सवरानुपक्षा है। 

संवेग-दुमय ससार के आवागमन से सदा रते रहना सवेग 

कहलाता हे । अथवा धर्म व धर्म के फल मे सदा उत्साह रखना सवेग 

हे । अथवा पच-परमेष्ठी कं प्रति प्रीति ओर धार्मिक जनो मे अनुराग 

रखना सवेग हे। 
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संवेगनी-कथा-पुण्य के फल की चर्चा करना सवेगनी-कथा है । यह 
कथा धर्म ओर धर्म के फल मे अनुराग उत्यन्न कराने वाली हे। 


संबीषट्‌-जिनेन्द्र भगवान कौ पूजा करते समय आह्यनन के लिए 
सवीषट्‌ नामक बीजाक्षर वोला जाता है। यह आमत्रण-वाचक 
बीजाक्षर है। 


संव्यवहरण-दोष-साधु को आहार देने के लिए वर्तन आदि को शीघ्रता 
से विना देखे उठाना सव्यवहरण-दोष है। 


संशय-वस्तु के विषय मे विरुद्ध अनेक धर्मो मे से किसी एक का 
निश्चय नही कर पाना ओर सदेह मे पड जाना सशय कहलाता है । 
जैसे-"यह सीप है या चादी है'-ठेसा संदेह होना। 


सशय-मिथ्यात्व-“सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर चासि ये तीनो मिलकर 
मोक्षमार्गं डे या नही -इस प्रकार किसी एक पक्ष का निश्चय नहीं 
होना सशय- मिथ्यात्व है ! अथवा देव ओर धर्म के स्वरूप मे "यह 
ठीक है या नही एसा निर्णय नहीं होना सशय-मिथ्यात्व ईै। 


सम्लेष-सम्बन्य-जो स्नग्ध वस्तुज का या स्निग्ध ओर सुक वस्तुओ 

का परस्पर बध होता हि वह सश्लेष सम्बन्ध है । जैसे-लाख व काष्ठ 

आदि का अथवा दूध ओर जल का परस्पर सश्लेष-सम्बन्ध है ! इसी 

१ अनादि काल से जीव ओर कर्म का परस्पर सश्लेष-सम्बन्ध 
1 


संसक्त-जो साधु मत्र, वैद्यक ओर ज्योतिष से अपनी जीविका करता 
हे जौर राजा आदि को सेवा करता है उसे ससक्त कहते ह। 
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सात्तिक-दान-जिस दान से अतिधि का हित हो, जिस्म सपावरका 
निरीक्षण स्वय दाता कं द्वारा कियागया दहो आर दातामे श्रद्धा आदि 
समस्त गुण हा वह सात्विक-दान ह । 


सादि-मिय्यादरष्टी-सम्यग्दर्शन का प्राप्तं करने कं उपरान्त जौ जीव 
गिरकर पुन मिथ्यादृष्टि हौ जाता हे उसे सादि-मिथ्वादृष्टौ कहते ह। 


साधक-जो श्रावक जीवन कं अत मे शरीर, आहार आदि से ममत्व 
छोडकर आल-शुद्धि कं लिए समाधिमरण की साधना करता हे उसे 
साधक कहते हे । 


सापन-1 जिसकी साध्य कं साय अन्यथानुपपत्ति हे उसे साधन कहते 
हे । आशय यह हे कि साध्य के होने पर ही होना ओर साध्य के अभाव 
मे नही होना-एेसी साध्य कं साथ जिसकी व्याप्ति हे वह साधन हे। 
2 जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती हे वह साघन हे । इसे कारण 
भी कहते है । 

साधारण-वनस्पति-जो एक शरीर व्हुत जीवौ का होता हे वह 
साधारण- शरीर कहलाता हे । एसा साधारण-शरीर जिन जीवो का 
ह वे साघारण-जीव कहलाते हे ! साधारण शरीर मे रहने वाले सभी 
जीवो का जन्म, मरण, श्वासोच्छवास ओर आहार आदि एक साथ 
होता हे। जिस वनस्पति कं आश्रित साधारण-जीव होते है वह 
साघारण-वनस्पति कहलाती हे। प्रतिष्ठित-प्रतयेक-वनस्पति भी 
साधारण जीवो के दवारा आश्रित होने कं कारण उपचार से साधारण 
होती हे । किसी वृक्ष की जड साधारण होती हे, किसी का स्कन्ध, 
किसी की शाखाए, किसी के पत्त, किसी के एूल, किसी कं पर्व का 
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दूध ओर किसी कं फल साधारण होते है । इस तरह किसी-किसी वृक्ष 
कं मूल, पत्त, स्कन्ध, फल, फूल आदि अलग-अलग साधारण होते 
हे ओर किसी कं मिले हुए पूर्ण रूप से साधारण होते है । मूली, अदरक, 
आलू, अरवी आदि सव मूल अर्थात्‌ जडे साधारण है । गन्ने के पर्व 
साधारण हे । वृक्षो पर लगी कोपले सव साधारण ह । पाच उदुम्बर-फल 
ओर ग्वोरफाठा की शाखाए साधारण हे । चना, मेथी, वथुजा, पालक 
आदि कोई-कोई साधारण हे । 


साधारण-शरीर-जिस कर्म के उदय सै बहुत जीवो के उपभोग के लिए 
एक ही साधारण शरीर होता हे उसे साधारण-शरीर-नामकर्म कहते हे । 


साधु-निर््रथ मुनि को साधु कहते है । जो घर-गृहस्थी सम्बन्धी समस्त 
आरम्भ परिग्रह ओर विषय-वासना का त्याग करकं रलत्रय की 
आराधना करते हुए सयमित जीवन जीते हे वे साधु है। साधु के 
अड्ाइस मूलगुण होते है-पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच 
इन्दरिय-विजय, छह आवश्यक, अस्नान, अदन्तधोवन्‌, भूमि-शयन, 
केशलुचन, स्थिति-भोजन, एक-भक्त ओर अचेलकत् । 


साधु-समाधि-व्रत व शील से सम्पन्न साधुकेतपमे किसी कारण 
से विघ्न आने पर उसे दूर करना साघु-समाधि कहलाती है । यह सोलह 
कारण भावना मे एक भावना हे। 


सामायिक-समता-भाव रखना सामाविक हे । अथवा सर्वे सावद्य योग 
से निवृत्त होना सामायिक हे । श्रावक ओर साघु दोनो को सामयिक 
करना आवश्यक हे । श्राचक प्रतिदिन नियतकाल पर्यन्त व्रत वा 
प्रतिमा के रूप मे सामायिक का अभ्यास करता हे । साधु का जीवन 
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टी समतामय हे फिर भी वह सदा समता रूप सामायिक-चास्तरि का 
पालन करता हुआ प्रतिदिन सध्याकालौ मे सामायिक नामक 
आवश्यक को विधिवत सम्पन्न करता है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षत्र, 
काल ओर भाव क भेद से सामायिक छह प्रकार की हे । सामायिक 
प्रतिदिन सुबह, दोपहर ओर शाम इन तीनो सध्याकालो मे कम से 
कम दौ घडी अर्थात्‌ जडतालीस मिनिर ओर अधिकतम छह घडी तक 
की जाती हे। सामायिक का प्रारभ ओर समापन करते समय प्रत्येक 
दिशा मे तीन-तीन आवर्त, एक-एक प्रणाम व एक-एक कायोतसर्ग 
करना चाहिए तथा पूर्व या उत्तरमुख करके खडे होकर या बैठकर 
प्रसन्नतापूर्वक सामायिक करना चाहिए। 


सामायिक-चारित्र-सर्व सावद्य योग से निवृत्त होना ओर सदा 
समता-भाव रखना सामायिक-चासित्रि है। 


सामायिक-प्रतिमा-व्रत-प्रतिमा नामक दूसरी प्रतिमा धारण करने के 
उपरान्त विधिपूर्वक तीनो सध्याजो मे सामायिक करने की प्रतिज्ञा 
तेना यह श्रावक की तीसरी सामायिक-प्रतिमा कहलाती है । 


सामायिक-व्रत-प्रतिदिन सध्याकालो मे कम से कम दो घडी पर्यन्त 
समस्त पाप कार्यो का त्याग करके पचपरमेष्टी का चिन्तन करने की 
प्रतिज्ञा तेना सामायिक नाम का शिक्षाव्रत है। 
सामायिक-श्ुत-समता-भाव के विधान का वर्णन करने वाला 
सामायिक नाम का अङ्गवाद्य-श्रुत है। 
साम्परायिक-आसलव्‌-सम्पराय का अर्थ कषाय हे । कषाय सहित होने 
वाले आखव को साम्परायिक-आसव कहते है । 
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सावद्य-मन, वचन व काय कं द्वारा ौनेवाती हिसाजनक क्रिया को 
सावद्य कहते हे । कृपि, व्यापार आदि छह सावद्य कर्म माने गए है । 
पूजा, अभिषेक आटि यद्यपि सावद्य है परन्तु धर्मघ्यान मे सहकारी 
ओर पुण्य खूप हने से श्रावक के लिए ग्राह्य है। 


सासादन-सम्यक्त्य-उपशम-सम्यक्तव से पतित होकर जीव जव तक 
मिथ्यात्व म नहीं आता तव तक उसे सास्तादन-सम्ग्दृष्टी जानना 
चाहिए । यह सासादन-सम्यक्त्व नामक दूसरा गुणस्थान है। 


साव्यवहारिक-प्रत्यक्ष-इन्दरिय ओर मन के दारा जौ ज्ञान ोताहेउसे 
साव्यवहारिके प्रत्यक्ष कहते हे । लोक-व्यवहार म इसे प्रत्यक्ष कहा है 
परन्तु यह परोक्षज्ञान है। 


सिद्ध-समस्त आठ कर्पो कं वन्धन को जिन्होने नष्ट कर टिवा हे 
पैसे नित्य निरजन परमात्मा ही सिद्ध कहलाते इ । 


सिदधि-सिद्धि का अर्थ प्राप्ति या उपलव्धि हे । आलस्वर्प की प्राप्ति 
हौना सिद्धि है! अथवा जौ जीवो के हित की साधक होती हे उसे 
सिद्धि कहते हे। 


सुख~सुख आदा रूप होता हे । वह दौ प्रकार का हे-डइन्दरिय-सुख 
ओर अतीन्दरिय-सु । इन्टिय-विषयो मे प्रोत्ि का अनुभव हौना 
इन्द्िय-सुख हे । आस-स्वरुप के अनुभव से उन्न ओर रमादि 
विकल्पो सै रहित निराकुलता रूपं अतीन्द्रिय सु हे । 

सुन्दशी-तीर्थकर करपभदेवं कौ पुत्रौ थी! अपने पिता मे इन्हान 
अकविद्ा सखी । अत्प-वय मे ही विरक्त हाकर भगवान ऋपभटेव 
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सं दीक्षा लंकर आर्चिका का पद पाया। 


सुपार्श्वनाय-सातव तोथक्रर । वाराणसी नग कर राजा सुप्रतिष्ठ कीं 
रानी पृथिवीपणा क वहा इनका जन्म हुआ । इनका आबु वीस लाघ 
वप पुव क्री धी। शरीर दा मो धनुप ऊचा था । शरीर का वर्ण प्रिवगु 
पुप्प के समान था। एकर दिन अचानक उन्हे यैराग्य हुमा ओर 
जिनरीक्षा ते ली। नो वर्प करौ कठिन तपम्या के उपरान्त इन्दे 
कवलत्तान हुआ । इनकं सष मे पचानव गणघर, तीन ला मुनि, तीन 
लाख तीस हजार आर्विक्राग्‌, तीन ताछ श्रावक ओर पाच लाघ 
श्राविकाए थी। इन्होने सम्पेदश्िखर से माक्ष प्राप्न किया। 


सुभग-नामकर्म-निस कम करं उदय स अन्यजन प्रौतिकर अवस्था 
प्राप्त होती हे वह मुमग-नामकर्म है। अथवा स्री ओर पुरुषौ कं 
सोभाग्य का उन्न करनेवाला सुमग-नामकर्म ह । 


सुमतिनाय-पाचवं तीर्थकर । आवोध्या नगरी कं राजा मेवरथ ओर 
रानी मगला के यहा जन्म लिवा 1 इनकी आवु चालीस ला वर्प पूर्व 
थी ! शरीर तीन मो धनुष ऊचा ओर स्वर्ण के समान कान्तिवाला 
था। राज्य करते हुए एक टिन अचानक इन्हे वैराग्य उत्पनन इजा 
ओर भिनदीक्षा ले ली । वीस वप की कठिन तपम्या कं उपरान्त इन्दं 
केवलज्ञान हुजआ । इनकं सघ मे एक सो सोलह गणधर, तीन लाघ 
वोसर हजार मुनि, तीन लाख तीस हजार आर्यिकाए, तीन लाख श्रावक 
ओर पाच लाख श्राविकाए थीं । इन्हाने सम्मेदशिघ्ठर से मोक्ष प्राप्त 


किया। 
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सुमेरु-यह मध्यतोक का प्रसिद्ध पर्वत हे । जो विदेह क्षेत्र के मध्यभाग 
ये स्थित हे । यह पर्वत तीर्थकरौ के जन्माभिपेक की पीठिकाकेरूप 
मे प्रसिद्ध हे क्योकि इसकं शिर पर पाण्डुक वन मे स्थित पाण्डुक 
श्रिला आटि चार शिलाओं पर भरत, एेरावत तथा विदेह क्षेत्र सम्वन्धी 
सभी तीर्थकर का जन्माभिपेक होता हे । इसके मेरु, महामेरु, मन्दर 
ओर सुदर्शन आदि अनेक नाम हे । जम्बृदीप मे एक, धातकी खण्ड 
मे दो ओर पुष्करार्धं दीप मे दो एस कुल पाच मेरु हे । प्रत्येक मेर 
पर सोलह जिनालय होने से पचमेरु सम्बन्धी कुल अस्सी जिनालय 
है। 


सुषमा-अवपर्पिणी कं दितीय-काल ओर उत्सर्पिणी कं पचम-काल 
का नाम सुषमा हे । अवसर्पिणी के इस दितीय काल मे मनुप्यो की 
ऊचाई दौ कोस ओर आयु दौ पल्य होती हे । मनुष्य दा दिन छोडकर 
तीसरे दिन वहेडा के वरावर आहार ग्रहण करते है । इस काल मै 
उन्न वालक-वालिका का युगल शय्या पर सोते हुए पाच दिन व्यतीत 
करता हे फिर शेष सभी वोग्यताए क्रमश पाच-पाच दिन व्यतीत होने 
पर प्राप्त होती हे ओर पेतीस दिन मे पूर्ण योवन ओर कला से सम्पन्न 
हे जाता हे । इसकं अतिरिक्त शेष सभौ वाते सुषमा-सुपमा काल 
के समान होती हे । तीन कोडा-कोडी सागर प्रमाण इस सुपमा काल 
मे मनुष्यो की आयु, वल, ऊचाई आदि उत्तरोत्तर घरती जाती है। 
उत्सर्पिणी कं सुपमा नामक पचम काल मे मनुप्यो की आयु, वल, 
ऊचाई आदि क्रमश वदतौ जाती हे ओर शप सभी वाते अवसर्पिणी 
कं मुपमा नामक दवितीय काल कं समान हे। 


सुपमा-दुपमा-अवसर्पिणी कं तृतीय काल ओर स्त्सर्पिणी के 
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चतुर्थकान का नाम सुपमा-वृपमा है । अवसर्पिणी के इस तृतीय काले 
म मनुप्या कौ ऊचाई णक कास ओग आयु एक पल्य होती ह । मनप्य 
एक टिन ठाडककर दसः टिन भावला कं वरावर आहार ग्रहण कतं 
ह । इस काल म उत्पन्न वालक-बालिका का युगल भ्या पर साति 
हुए सात दिन व्त्तोत क्ता ह । फिर शप समी योग्वताए क्रमश्च 
मात-सात दिने व्यतीते हान पर प्राप्त हाती है ओर उनचास दिन मे 
पृण ीवेन र कला सं सम्पन्न हो जातत ह ! उसकं अतिरिक्त शेप 
सभी नाते सुपमा-मुपमा नामक प्रथम काल के समान होती है । तीन 
काडा-कोडी-मागग प्रमाण इस तृतीय काल म मनुप्यो कौ ऊचाई, वल 
जग आबु उत्तरोत्तर घटते जाते ह । जव इस तृतीय काल मे पल्योपम 
क आटच भाग मात्र काल शप गह जाता ह तव कुलकरो की उत्पत्ति 
पराम दात ह ओर क्रमश चोटह कुनकर होते है । अंतिम कुलकर 
की आवु एक काटि वप पूर्वं आर शरीर कौ ऊचाई पाच सौ धनुप 
हात ह 1 उस ममय कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते हे। यही मोगभूमि के 
समापन अर कमभमि क पारम का काल ह। उत्सर्पिणी कं इस 
चतुर्थकाल कं प्रारभ मे मनुष्यो कौ आयु एक कोरि वर्प पूर्व होती 
है ओर ऊचाई पाच सो घनुप पमाण होती है । जो क्रमा वटती जाती 
ह इस काल मे कल्पवृक्षो की उसत्ति हौ जाती हे ओर शेप सभी वाते 
अवसर्पिणी कं तृत्तीये काले के समान होती हे । अत मे मनुष्यो की 
आयु वदते-वढते एक पल्य ओर ऊचाई एक कोस तक हौ जातौ हे। 


सुपमा-सुपमा-अवसर्पिणी कं प्रथम काल ओर उत्सर्पिणी के दवे 
काल का नाम सुषमा-सुषमा हे। अवसर्पिणी के इस प्रथम काल मे 
भूमि धूल, धूम, कटक आदि से रहित होती हे । ची, विच्छ, मक्खी 
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आदि विकलव्रय जीवो की उत्पत्ति नहीं होती हे। मधुर गध वाली 
मिद्ध ओर अच्छे प्रकार की धास होती है । निर्मल जल से युक्त सरोवर 
ओर न्वा हत्ती हे । असन्न जीव ओर परस्पर वेर रखने वाले हिसक 
जीव नहीं होते । दुराचार ओर व्यसन नहीं होते । इस काल मे उत्पन्न 
होने वाले मनुप्यो की ऊंचाई तन कोस ओर आयु तीन पल्य होती 
हे ! इनके शरीर मलमूत्र ओर पसीने से रहित तथा अल्यत सुदर, सुदरढ 
ओर मुडोल होते हे । उस काल मे उत्यनन हने वाले वाललक-वालिका 
के युगल शव्या पर सौते हुए तीन दिन व्यतीते करते हे फिर वेठना, 
अस्थिर गमन, स्थिर गमन, कलागुणो की प्राप्ति, तारुण्य ओर 
सम्यग्दर्शन प्राप्ति की योग्यता-इन प्रत्येक अवस्थाओं मे क्रम 

तीन-तीने दिन व्यतीते करके इक्कीस दिन मे पूर्णं योवन ओर कला 
सं सपन्न हौ जाते हे । इस काल मे परिवार, ग्राम, नगर आदि नदी 
हीते । केवल दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते हे जौ प्रत्येक युगल्ल को 
अपने-अपने मन की कल्पित वस्तुए दिया करते हे । कल्पवृक्ौ से प्राप्त 
वस्तुओ को ग्रहण करके ओर विक्रिया कं द्वार भी अनेक प्रकार कें 
भोगो को भोगते हुए वहा कं जोव चक्रवर्ती कं भोगो कौ अपेक्षा 
अनन्तगुणा विपय-सुख पाते हे 1 मनुप्य तीन दिन कं अतर से चोय 
दिन वैर के वरावर अल्पाहार ग्रहण करत हे । मनुष्य कौ नो माह 
करौ आयु शप रहने पर चिवो कौ गर्भ रहता हि ओर युगल 
यालक-वालिका का जन्म होता है। सतान का जन्म होत ही 
माता-पित्ता का मरण हो जाता ह । मरण कं समव पुर्पक्रो ठक 
जरे स्तौ कौ जमाई आत्त हे ओर रीर मेर कं समाने विलीन न 
जाता ह 1 इमं करान म गाय, सिह, सधौ अद्रि उत्तम निर्यचो कं युन 
परम्पर वर पावक विना मधर याम स खछाङः मृपूर्दठ जीवन 
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व्यतीत करत ह । चार काडाकोढी सागर प्रमाण इस प्रथम काल म 
शरीर की ऊचाइ, आयु, वन आदि उत्तरात्तर यटते जाते ह । उत्सर्पिणी 
के सुपमा-मुपमा नामक उस ठटव कान मे भेय समी वाते अवसर्पिणी 
कं सुपमा-सुपमा नामक्र प्रथम करालं कं सपान होती $ । विशेषता 
यह ह कि उन्यर्पिणी-कान म आयु, वल, ऊचाई आदि उत्तरोत्तर वठती 
जाती हे। 

गुस्वर-नामकर्म-जिस कमं क उदव ते मुर्‌ आवाज या सुरता कठ 
पाप्न होता हे पसे सुस्वः-नामकर्म कहते ह। 


सूष्म-1 जा परस्पर ओर अन्य ग्थूल ग्कधो के साय व्याघात या 
वाघा को प्राप्त नही होतं हे वे सृद्म-म्कघ ह जसे कर्म वर्गणा आदि। 
2 जिनकी गति का जल, म्थल आदि कं दवारा प्रतिधात नहीं होता 
व सृषष्म-जीवे हे। 

सूकषमक्रियाअप्रतिपाती-यह शुक्ल ध्यान की तीसरी अवस्था हे। 
जिन्होने दित्य शुक्ल ध्यान कं दवारा चार घातिया कर्मो का क्षय करकं 
केवलज्ञान प्राप्त कर लिया हे एसे केवली भगवान जव आयु का 
अन्तमुहूतं काल भप रहता हे तव सव प्रकार कं वचनयोग, मनोयोग 
ओर वादर काययोग का निरोध करके सृष्ष्म काययोग का आलवन 
तेकर जौ ध्यान करते हे वह सूषषमक्रियाञप्रतिपाती-ध्यान हे। 


सूष््मत्व-इन्दरिय गोचर न होना सुष््मत्व गुण हे । यह सिद्धो के आठ 
मूलगुणो मे एक हे जो नामकर्म कं क्षय होने पर प्रगट होता है। 


सृषष्म-नामकर्म-जिसकं उदय से जीव को सूष्ष्म शरीर प्राप्त होता हे 
उसे सूक्ष्म नामकर्म कहते हे। 
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सृषष्म-साम्पराय-सृष्ष्म कषाय को सृषक्ष्म-साम्पराय कहते है । जिस 
चारित्र मे कपाय अति सुक्ष्म हो जाती है वह सृष्ष्म-साम्पराय-चारितर 
हे । मोहकर्म का उपशमन या क्षपण करने वाले निस साधु के मात्र 
सज्वलन-लोभ रूप सृष््म कषाय शेष रह जातीहि वह सूष््म-साम्पराय-संयत 
कहलाता है। 


सृषष्म-सृक्ष्म-पुद्गल के मात्र दो परमाणु रूप स्कथ को सूष््म-पूष्ष्म 
कते हे। 


सुष्ष्म-स्थूल-जो आख से दिखाई नहीं देते किन्तु शेष चार इन्द्रियो 
से ग्रहण किये जा सकते हे एेसे स्कन्धो को सृक्ष्म-स्थूल कहते हे। 
जेसे-वायु, शब्द, गन्ध आदि । 


सूतक-लोक व्यवहार मे जन्म-मरण के निमित्त से हुई अश्युद्धि के 
शोधन को सूतक कहते है । सूतक काल मे देव-पूजा, आहार-दान 
आदि कार्य नहीं किया जाता । 


सूत्र-1 जो ग्रन्थ, तन्तु ओर व्यवस्था इन तीन अर्थो को सूचित करता 
हे उसे सूत्र कहते है । या जौ भले प्रकार से अर्थ को सूचित करे उस 
वृहुञर्थ गर्भित रचना को सूत्र कहा जाता हे । 2 “जीव अकर्ता ही 
है, अभोक्ता ही है", “सर्वगत ही है" इत्यादि कल्पनायुक्त तीन सौ 
तिरेसठ मिथ्या मतो का जिसमे वर्णन किया गया है वह सूत्र नाम 
का दृष्टिवाद अङ्ग का एक भेद हे। 


सूत्रकृताङ्ृ-क्या कल्प हे ओर क्या अकल्प है" तथा छेदोपस्थापना 
आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का जिसमे वर्णन हे वह सूत्रकृताङ्ग है । 
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गू्-रम्यग्दर्शन-मुनिवा कं दीदि का वणन करनं वाले जवार 
आदि जआचागमृच्र कौ मुनकर जौ मम्यण्द्शन हाता ह उमे 
सू्-मम्य्दर्भन कन हं । 

गूना-आछली, चक्की, चृन्हा, बुहागे ओर जत र्नं का स्वान~-वं 
गृहस्य कं उपयोग मे आन वानै पच-सूना हे । आहार शुद्धि कं लिये 
हन पाच म्थाना को ग्वच्छ तया जीव-जन्तु मे रहिते रना आवश्यक 
हे। 

सर्य-प्र्प्ति-जिमम सूर्यं की आयु, पवाद, गति, विम्ब की ऊ्चाई 
आदि करा वणन हे उ सूर्यरत्तप्तिं कहते हे। 
रीप्या-वाचना-व्याक्रग्ण सवयो टप की ओर ध्यान न देते हुए सरल 
आ मुवाय व्याल्या करना मीप्या-वराचना हे । 

स्कन्य-जिन परमाणुओं मे परस्पग वघ हो चुका ह वे स्कन्ध कहलाते 
ह याम्युल म्प स पकडन, रने आदि स्प व्यापार जिनपे हे वे स्कन्ध 
हे । पृथ्वी, जल, प्रक्राण, ठाया आदि सभी पुद्गल स्कन्ध हे। स्कन्ध 
क ठह भद -स्यूल-स्यूल, म्यूल, स्यून-सूषष्प, सूत्म-स्यूल, सूष्म, 
मूष्म-सुद्म ] 

स्तव-चीवीस तीर्थकरौ के गुणो का कीर्तन करना स्तव कहलाता हं। 
इसे चतुर्विशति स्तवन या स्तुति भो कहते है । नाम, स्थापना, द्रव, 
्ष्र, काल ओर भावय छह स्तव कं भेद हे। 

स्तिवुर सक्रमण-गत्ति, जाति आदि पिड प्रकृतियो कं उदय अनिपर 
शेप अनुदय प्राप्त प्रकरृतिया जौ उसी प्रकृति मं संक्रमित होकर उदय 
मे आती हं उसे स्तिवुक-सक्रमण कहते हे । जेसे-एकेन्द्िय जीवो क 
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उदय प्राप्त एकेन्द्रिय जाति नामकर्म मे जनुदय प्राप्त दीन्द्रिय जाति 
आदि का सक्रमित होना । 


स्त्यानगुद्धि-जिसके निमित्त से स्वप्न अवस्था मे विशेष शवितत प्रगट 
होती हे ओर जीव सोता हुआ भी कार्य करता है उसे स्त्यानगृद्धि कहते 
हे। 


स्त्री-परीषह-जय-एकान्त उद्यान या भवन आदि स्थानो मे यौवन से 
उन्मत्त स्रियो के द्वारा वाघा पहुचाये जाने पर भी जो साधु कामविकार 
से विचलित नही होता उसके यह स्त्री-परीषह-जय कहलाता है। 


स््री-वेद-जिस कर्म के उदय से पुरुष के प्रति मेथुन या कामसेवन 
का भाव होता हे वह भाव स्त्री-वेद कहलाता है। 


स्यलगता-चूतिका-जिसमे प्रथिवी के भीतर गमन करने कं कारणभूत 
मत्र-तत्र ओर तपश्चरण का ओर वास्तुविद्या तथा भूमि सवधी अन्य 
शुभाशुभ के कारणो का वर्णन किया हे उसे स्थलगता-चूलिका कहते 
हे। 


स्यविर-कल्प-समस्त वस्त्र आदि परिग्रह का परित्याग करकं दिगम्बर 
हीना, पिच्छी कमण्डलु रखना, पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच इन्द्रिय 
विजय आदि अड्ाइस मूलगुणो को धारण करना, हीन सहनन होने 
कं कारण गाव, नगर आदि म रहना, जिसमे चारित्र भग न हौ एसे 
उपकरणो को रखना, जो जिसकं योग्य हो उसे पुस्तक देना, समुदाय 
कं रूप मे विहार करना, भव्यो को घर्म सुनाना व शिष्यो का पालन 
करना, यह सव हीन सहनन वालं साधुओ के योग्य स्थविर-कल्प हे 
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स्थिति-! किसी क्षेत्र मे स्थित पदार्थ की काल मयदि निश्चित करना 
स्थिति है। 2 कर्म रूप से परिणत हए पुद्गल स्कधो का कर्मपने 
कौ न छोडते हुए जीव के साथ रहना स्थिति हे। $ आयु कर्म के 
उदय से जीव का उस भव विशेष मे शरीर के साथ रहना स्थिति 
कहलाती हे । 


स्थितिक्ररण-धर्म से विचलित होते हुए जीवो को या स्वय को धर्म 
मे पुन दृढ करना स्थितिकरण अङ्ग है । यह सम्यग्दृष्टि जीव का एक 
गुण है! 

सिथिति-वध-अपने स्वभावे को नही छोडते हुए जितने काल तक कर्म॑ 
आत्मा के साथ बधे रहते है उसे स्थिति-वध कहते है । मोहनीय कर्म 
की उक्कृष्ट स्थिति 70 कोडा-कोडी सागर तथा जघन्य स्थिति 
अतर्महूर्त हे । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय ओर अतराय की 
उत्कृष्ट स्थिति 30 कोडा-कोडी सागर तथा जघन्य स्थिति अतर्महूर्त 
(सिर्फ वेदनीय की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त) है । नाम व गोत्र कर्म 
की उक्कृष्ट स्थिति 0 कोडा-कोडी सागर ओर जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त 
है। आयु कर्म की उक्करष्ट स्थिति %8 सागर एव जघन्य स्थिति 
अन्तरमहूर्त है । 

स्थिति-भोजन-दीवाल आदि का सहारा न लेकर स्वय स्थिर खड 
रहकर अपनी अजली मे आहारं ग्रहण करना स्थिति-मोजन कहलाता 
हे। यह साघु का एक मूलगुण हे । 


स्थिर-नामकर्म-निस कर्म के उदय स उपवास आदि तप करने पर 
भी शरीर मे वात, पित्त व कफ की स्थिरता वनी रहती हे ओर शरीर 
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करमनार या अक्त यरी ता उम न्विगनामकपं कहते ह। 


र्यूल- ना एटन-मेदनं करमन पर म्वयं जड फते ह पते पी, तेत, पानी 
आदि म्थृन न्म क्ठलाति {। 


ग्युल-रृवेय-ना कमृ उद्धव कं दाग ग्राद्य क्रः भी अन्व इन्छियौ 
समरणनरी स्यि त्रा मरने णम्‌ छवा, भप, चारनो आटि म्थूल-सूध्य 
न्कथं क्लमान्‌ 7} 


ग्यूल-रयत- ना टन पर म्यत नहीं जुट मते पेते काष्ट-पत्यर आदि 
ग्य॒ल-ग्यन ग्य (ताने ह। 


त्नातर-जिनफे तिया कम नष्टं हो चुं ह एसे अर्हन्त मगवान 
म्नात एना 7 । 

स्पप्नि-! जिमर द्वग म्पे त्त्वा नाता दे उने म्पर्शने इन्द्रिये कहते 
12 जोव नोना काल मे हा तक्र जाना-जाना समव ह यह 
म्पन नाम का अनुवाग-दार हं। 

स्पश्नि-क्रिया-पमादवश स्पश कने यौग्य सचेत्ते वस्तु का अनुवध 
ग्पकन-क्रिया हे। 

रपर्ण-नामकर्म-जिम कमं के यदय स क्षरीर पे ठंडा, गरम आदि स्पर्श 
उत्पन्ने हाता ह उस म्पश्भं नामकम कहते हे । वह आठ प्रकार का 
?-म्निग्य, सक्ष, पृदु, कठोर, शीत, उष्ण, हल्का ओर भारी । 
स्यादाद-स्यात्‌ करा अथ हे सपक्ष या कथीचित्‌ । वाद का अर्थं हे 
क्रथनं । अत्त अनेक धर्पासक वस्तुं के पत्यैक धर्म का सपिक्ष रूप 
से कथन करन की शेली का नाम स्यादाद हे । 
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स्वच्छन्द-दखिए पृगचारी । 


स्वदार-सन्तोपव्रत-अपनी विवाहित स्त्री मे ही सतुष्ट रहना ओर शेष 
सियो के प्रति माता, वहिन ओर पुत्रीवत्‌ निर्मल भाव रखना स्वदार 
सतोषब्रत कहलाता है । इसे ब्रह्मचर्यव्रत भी कहते हे । 


स्वप्न-निमित्त-स्वप्न के माध्यम से शुभाशुभ कौ जान लेना 
स्वप्न-निमिक्त-ज्ञान कहलाता है। 


स्वभाव-वस्तु का असाधारण ओर शाश्वत धर्म ही उसका स्वभाव 
कहलाता है । जैसे-जीव का स्वभाव चेतना या जानना-देखना हे । 


स्वभाव-पयय-"पर' निमित्त के विना जो पर्याय हाती है वह स्वभाव 
पर्याय कहलाती हे । जैसे-जीव की सिद्ध पर्याय स्वभाव पर्यायु है । 


स्वयभू-जो जीव परोपदेश के विना स्वय ही मोक्षमार्ग को प्राप्त कर 
तेते हे उन्हे स्वयभू या स्वयवुद्ध कहते है। 


स्वयभूरमण-मध्यलोक कं अंतिम दीप ओर अतिम समुद्र का नाम 


स्वयभूरमण है । स्वयभूरमण समुद्र मे सज्ञी पचैन्दरिय जलचर जीव पाए 
जाते हे। 


स्वरनिमित्त-मनुष्य व तिर्यचो के विचित्र शब्दो को सुनकर शुभाशुभ 
को जान तेना स्वर-निमित्त-ज्ञान कहलाता हे । 


स्वषूपाचरण-चारित्रि-समस्त रागद्वेष से रहित अपने आसस्वरूप मे 
तानता रूप चारित्र को स्वरूपाचरण-चासिरि कहते हे । यह निर्विकल्पं 
समाधि का अविनाभावी हे। 
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स्वर्ग-उर्ध्वलोक मे रहने वाते वेमानिक देवौ के निवास स्थान को स्वर्ग 
कहते है । स्वर्ग के दो विभाग ह-कल्प ओर कल्पातीत । 


स्वस्तिक-~ ‡ वह पवित्र ओर कल्याणकारी चि हे । इसका उपयोग 
मगल कार्यो मे होता हे। 


स्वस्थान अप्रमत्त-देचिए अप्रमत्त । 


स्वहस्त-क्रिया-जो क्रिया दूसरे के दारा करने की हो उसे स्वय अपने 
हाथ सँ कर तेना स्वहस्त-क्रिया है। 


स्वातिसस्यान-नामकर्म-स्वाति का अर्थ सर्प की वाम्वी या शात्मती 
वृक्ष हे । जिस कर्म कं उदय से जीव का शरीर स्वाति के समान आकार 
का होता हे उसे स्वाति-सस्थान-नामकर्म कहते हे । 

स्वा्य-मुख का स्वाद वदलने कं लिये खाये जाने वाते लोग, इलायची 
आदि पदार्थ स्वाद्य कहलाते है। 

स्वाध्याय-आत्महित की भावना से सत्‌-शास्र का वाचन करना, मनन 
करना या उपदेश आदि दैना स्वाध्याय हे । अथवा आलस्य छोडकर 


ज्ञान की आराघना मे तत्पर रहना स्वाध्याय नाम का तप हे । स्वाध्याय 
के पाच भेद हे-वाचना, पृच्छना, अनुप्रक्षा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश । 


स्वामित्व-स्वामित्च का अर्थ आधिपत्य हे। अथवा स्वामी का अर्थ 
अधिष्ठाता या प्रयोक्ता । 


स्वाहा-यह शान्तिवाचक वीजाक्षर है । पूजा मे द्रव्य चद्ाते समय 
इसका प्रयोग किया जाता हे। 
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हास्य-जिस कर्म के उदय सै जीव के हास्य (हसी) रूप भाव उत्पन्न 
होता हे उसै हास्य कहते है। 


हिंसा-प्रमाद के वशीभूत होकर जीव के प्राणो का वियोग करना या 
उसे पीडा पहचाना हिसा है! सकल्पी, आरम्भी, विरोधी ओर 
उद्योगी-एेसी चार प्रकार की हिसा है । दरव्य-हिसा ओर भाव-हिसा, 
इन दो रूपो मे हिसा होती है । मारना या पीडा पटुचाना द्रव्य-हिसा 
हि तथा मारने या पीडा पहुचाने का विचार करना भाव-हिसा है। 


हिंसादान-हिसा कं कारणभूत अस््र-शस््र, अग्नि आदि उपकरणो को 
देना हिसादान नामक अनर्थदण्ड हे । 


हिंसानन्दी-रोद्रध्यान-तीव्र कषाय के वशीभूत होकर जीवसमूह को 
स्वय मारनेमेया दूसरे के दवारा मारे जाने मे हर्षित होना ओर सदा 
हिसा के कार्यो मे मन लगाए रखना हिसानन्दी नामक रोद्रध्यान है । 


हृण्डक-संस्यान-विषम या बेडौल आकृति को हड कहते है । जिस 
कर्म के उदय से जीव का शरीर वेडौल होता ह उसे हुण्डक 
शरीर-सस्थान नामकर्म कहते ह । 


हृण्डावसर्पिणी-असख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल वीत जाने पर 
एक हृण्डावसर्पिणी काल आता है । इसमे कई बाते असामान्य होती 
है । जैसे-तृत्तीय काल मे तीर्थकर व चक्रवर्ती का उन्न होना, 
चक्रवर्ती का मान भग होना, तीर्थकर पर उपसर्ग होना, अयोध्या के 
सिवाय अन्यत्र भी तीर्थकरो का जन्म होना, सम्मेदशिखर के अलावा 
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अन्य स्थानो स तीर्थकर का माक्ष जाना आदि। 
हेय-जा पदार्थ छोडने योग्य ह वे हेय कहलाते ह। 


ही-यह चीवीस तीर्थकर वाचक वीज-पद ह । यह एकाक्षरी मनर ह। 
पटस्थ ध्यान मे इसका उपवाग होता हे । इसे मायावीज भी कहते 


{= 
| 


परिशिष्ट 


® सोसर कद्धियां- 


1 वुद्धि ऋद्धि (18) 


केवलज्ञान, अवधिन्नान, मन पर्वयन्नान, वीज-वुद्धि, कोष्ठ-ुद्धि, 
पठानुसारी, संभिन्नश्रौतृल, दूरस्वाटित्व, दूरस्पर्शत्व, दर्शित, 
दूरघ्राणत्व, दूरश्रवणत्व, अभिन्नदशपूर्वित्व, चतुर्दशपूर्वित्व, अष्टाग- 
महानिमित्त, प्रजञाश्रमण, प्रत्येक-ुद्धि, वादित्व 


2. विक्रिया ऋद्धि (20) 


क्रिया क्रद्धि आर विक्रिया कद्ध क्रिया क्रद्धि-चारण ओग 
आकाभगामित्व चारण क्रद्धि (४)-जघा-चारण, तन्तु-चारण, फल- 
चारण, आकाश-चारण, पघ-चारण, अग्नि-चारण, माम्त-चारण, 
ज्योतिप-चारण विक्रिया कद्ध (11)-अणिमा, महिमा, नविमा, 
गरिमा, प्रापि, प्राकाम्य, इर्शित्व, वित्य, प्रतिघात, अन्तधनि, 
कोमस्पिच 


% तप ऋद्धि (प) 


उग्रतप, घौरतप, पोरपगक्रम, घोर ब्रह्मचर्य, तप्त तप, दीपन तप, 
महातप 


१. चल ऋद्धि (4) 
तन-वल, वचन-वन, काय-वल 
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5 ओषध ऋद्धि (8) 
आमर्प, श्षयेल, जल्ल, मल, विड्‌, सर्व, दृष्टिनिर्विष, आस्याविप 
6 रस ऋद्धि {6} 
आशीर्विप, दृष्टिविष, क्षीरस्नावी, मधुसखावी, पृतस्रावी, अमृतस्रावी 
7. क्षेत्रे ऋद्धि (2) 
अक्षीणमहानस, अक्षीणमहालय 


* आहार के एयाीस दोष- 
1 उदुगम दोष (16) 
अध्यधि, अनिसृष्ट, अभिहत, अच्छे, अध कर्म, उदभिन्न, करीत, 
परावर्त, प्रादुष्कर्‌, प्राभृत, प्रमृष्य, पूति, मालारोहण, मिश्र, वलिशेष, 
स्थापित 
2. उत्पादन दोष (16) 
धात्री, दूत, निमित्त, आजीव, वनीपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, पूर्वस्तुति, पश्चात्स्तुति, विद्या, मत्रोदुपादन, मूलकर्म 
3. अशन दोषे (10) 
शकित, म्रक्षित, निक्षिप्त, पिहित, सव्यवहरण, दायक, उन्ि्च, 
अपरिणत, लिप्त, त्यक्त 
4. सयोजना आदि (4) 
सयोजना, प्रमाण, अगार, धूम 
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® वत्तीस्‌ अतराय- 
-काक, अमेध्य, एदि (वमन), रुधिर, अश्रुपात, जान्वध परामर्शं, 
जानुव्यतिक्रम, नाभ्यधोनिर्गमने, काकादिपिण्डहरण, पाणिपिण्डपतन, 
पाणिजन्तुवध, मासादिदर्शन, उपसर्ग, जीवसपात, भोजनसपात, 
उच्चार परसवण, अभोन्यगृह प्रवेश, पतन, उपवेशन, सदश, भूमिस्पर्श, 
निष्ठीवन, उदरकृमिनिर्गम, अदत्तग्रहण, प्रहार, ग्रामदाह, पाद-ग्रहण, 
करेणकिचितग्रहण, रोधन, प्रत्याख्यान-सेवना, जन्तुवध 
* पच परमेष्टी- 
* अर्हन्त-46 मूलगुण 

1. अनन्त चतुष्टय (4) 
अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्यं 

2. अष्ट प्रतिहर्य (8) 
अशोकवृक्ष, पुष्पवृष्टि, दुन्दुभि, सिहासन, दिव्य-ध्वनि, तीन-छत्र, 
चमर, प्रभामण्डले 

3. अतिशय {34} 

जन्पकासीन-1 मलमूत्र रहित शरीर का होना 
- पसीना रहित शरीर टेना 
- दृध के समान श्वेत सुधिर होना 
-1 वज्जवृप्भनाराच सहनन होना 
-? समचतुरख्र सस्थान हाना 
- सघ्यत्त सुदर रप हीना 
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--7 अतुल्य-वल हाना 

-8 शरीर मे 1008 भुम लक्षण हौना 
-५ अति सुगधमय शरीर हीना 

-10 हितमितप्रिय वचन वोलना 
केवलज्ञानकालीन-1 पलक नहीं अपकना 
नघ व केशो का नहीं वदना 
कवलाहार का नही होना 

समस्त विधाओं का स्वामीपना हौना 
शरीर को छाया नही पडना 

चारो ओर मुख दिखाई देना 

-7 सो योजन तक सुभिक्ष होना 

-8 उपसर्ग आदि नही होना 

-9 अदया का अभाव होना 

-10 आकाश मे गमन हौना 

देवक्रत-1 अरद्धमागधौ भाषा का होना 
-2 समस्त जीवो मे परस्पर मित्रता होना 
-8 सव ऋतुजओ के फल-पूल का एक साथ फलना 
-4 पृथ्वी का दपण सा निर्मन हौना 


-->‡ सव जीवो का अनन्दमग्न हौना 
-6 भूमि का निष्कटक हौना 


| । | । 
ॐ ८ + «अ ॐ 
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-7 सुगंधित जल की वृष्टि होना 

8 चलते समय भगवान के चरणो मे सुवर्ण कमलो की रचना होना 
-9 मद सुगंधित वायु का वहना 
-10 आकाश का स्वच्छ (िघ रहित) होना 


-11 दिशा का निर्मल होना 
-12 आकाश मे जय-जय ध्वनि होना 
-13 भगवान कं आगे धर्मचक्र का चलना 
-14 छत्र, चमर आदि अष्ट मगल द्रव्यो का साथ चलना 
* सिद्ध? मूलगुण- 
क्षायिकसम्यक्त्व, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, अव्याबाधसुघ, 
अवगाहनत्व, अगुरुलधुत्व, सूष्ष्मत्व 
° जायार्य- (36) मूलगुण 
1. तप (12) 


बाह्य तप (6)-अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसख्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासन, कायक्लेश 


आभ्यन्तर तप (6)-प्रायश्चित, विनय, वैयावृल्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, 
ध्यान 


2. धर्म (10) 


उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम 
सयम, उत्तम तप, सत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य 
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$ पचाचार @) 
दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार 
4 आवश्यक (6) 
सामायिक, स्तुति (स्तवन), वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्या्यान, कायोत्सर्ग 
8. गुप्ति (3) 
मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति 
° उपाध्याय (25) मूलगुण 
ग्यारह अङ्ग ओर चौदह पूर्वं (द श्रुतज्ञान) 
® साधु (28) मूलगुण 
समिति (5) 


ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापन 
महाव्रत (४) 
अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
इन्धिय विनय (8) 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र-इन्द्रिय-विजय 
आवश्यक (6) 
सामायिक, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग 
सात शेष गुण 
अचैलकत्व, अदन्तधोवन्‌, अस्नान, एक-भक्त, स्थिति-भोजन, 
केशलोच, क्षितिशयन 
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| । कर्म-प्रकृति (8) 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वैदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, 
अन्तराय 


ज्ञानावरणीय (5) 
मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, 
मन पर्ययज्ञानावरणीय, केवलज्ञानावरणीय 

दर्शनावरणीयं (9) 
चक्षुदर्शनावरणीय, अचश्ुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, 
केवलदर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, ए्चला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि 

वेदनीय (2) 
साता वेदनीय, असाता वेदनीय 
मोहनीय (28) 
दर्शनमोहनीय-मिथ्याल, सम्यकूमिथ्यात्व, सम्यक्त्व 
चारित्रमोहनीय कषाय (16) 


अनतानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ अप्रत्या्यान क्रोध, मान, माया, 


लोभ, प्रत्याष््यान क्रोध, मान, माया, लोभ, सज्वलन क्रोध, मान, माया, 
लोभ 


अकषाय (नो-कषाय) 


हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुसक 
वेद 


सौनदर्श्न पारिभाषिक कोश ^ 977 


आयु (4) 

देवायु, नरकायु, तिर्यचायु, मनुप्यायु 

नामकर्म (93) 
गति नामकर्म-मनुष्यगति, तिर्वचगति, दवगति, नरकगति 
जाति नामकर्म-एकन्द्रिय, दवीन्द्िय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्दरिय, परचैन्दिय 
शरीर नामकर्म-ओदारिक शरीर, वेक्रियिकं शरीर, आहारक शरीर, 
तेजस शरीर, कार्मण शरीर 
वधन नामकर्म-ओदारिक शरीर वधन, वेक्रियिक शरीर वधन, 
आहारक शरीर वधन, तेजस शरीर वधन, कार्मण शरीर वधन 
सधात नामकर्म-ओदारिक, वेक्रिविक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर 
सघात 
वर्ण-श्वत्त, रुधिर, कष्ण, नील, पीत 
गन्थ-सुरभि, दुरभि 
स्पर्श- कर्कश नाम, मृदक नाम, गुरुक नाम, लुक नाम, स्निग्ध नाम, 
रक्ष नाम, शीत नाम, उष्ण नाम 
सस्यान-समचतुरस, न्यग्रोधपरिमडल, स्वाति, वामन, कुव्नक, हुडक 
सस्थान 
सहनन-वन्नवृषभनाराच, वञ्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलक, 
अमप्राप्तासुपाटिका 
अङ्गोपाग-ओदारिक, यैक्रियिक, आहारक शरीर अङ्गीपाग 
आतुपूरवी-नरकगत्यनुपूरवी, मनुष्यगतयुपूरव, तर्यचगतयानुपूरवी, 
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देवगत्यानुपूरवी 


विह्ायोगति-प्रशस्त ओर अप्रशस्तविहायोगति, अगुरुलघुनाम, उपघात, 
परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, त्रस, स्थावर, बादर, सूषम, पर्याप्त, 
अपयाप्त, प्रत्येक-शरीर, साधारण-शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुभग, र्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, वश.कीर्ति, अयश कीर्ति 
निर्माण, तीर्थकर 

गो्रकर्म (2) 
उच्वगो्र, नीचगोत्र 


. अन्तराय (5) 
दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यन्तराय 
® शलाका पुरुष (63)- 


तीर्थकर (24) 
ऋषभदेव, अजितनाथ, सभवनाथ, अभिनन्दननाय, सुमतिनाय, 
पदप्रभु. सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभु, पुप्मदन्त, शीतलनाय, श्रयासनाथ, 
वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शन्तिनाथ, कृन्धुनाय 


अरनाय, मल्लिनाथ, मुनिसुत्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्चनाथ 
महावार स्वामी 


चक्रवर्तीं (12) 
भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्तिनाथ, कन्युनाय, अरनाय, 
सुभोम, महापदूम, हरिषण, जयसेन, ब्रह्मदत्त 
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नारायण (9) 


त्रिपृष्ठ, दिपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिह, पुण्डरीक, पुरुषदतत, 
लक्ष्मण, कुष्ण 


प्रतिनारायणं (9) 


अश्वग्रीव, तारक, मैरक (मधु), निशुम्भ, मधुकैटभ, वलि, प्रहरण, 
रावण, जरासन्ध 


बलमद्र (9) 
विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्दिषेण, नन्दिमित्र, राम, पद्म 
® देवगति के देव (4) 

भवनवासी देव (10) 
असुरकुमार, नागकुमार्‌,सुपर्णकुमार, दीपकुमार, दिक्कुमार, उदधिकुमार, 
स्तनितकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, वायुकरुमार 
व्यन्तर देव (8) 
किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच 
ज्योतिष्क देव (5) 

चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारागण 

वैमानिक देव 


सौधर्म, फेशान, सानल्कुमार, माहेन्द्र, व्रह्म, ्र्मततर, तान्तव, कापिष्ट, 
शुक्र, महाश्ुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, श्राणत, आरण, अच्युत 
(कल्पवासी) 


‰80 ^ जेनदर्शन पारिभाषिक कोश 


नी ग्रवेयक 
अधो गैवेयक-सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध 
मध्य गैवेयक-यशोधर, सुभद्र, सुविशाल 
उर्ध्वं ग्रैवेयक-सुमन, सौमनस्य, प्रीतिकर 


नौ अनुदिश 
आदित्य, अर्चि, अर्चिमालिनी, वम, वैरोचन, सौम्य, सौम्यरुपकः अक, 
स्फटिक 
पाच अनुत्तर 
विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वार्थसिद्धी 
® श्रुतज्ञान (2) 


अङ्ग-प्रविष्ट, अर््ग-बाहूय 


अङ्ग प्रविष्ट (दादशाग)- आचार, सू्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, 
व्याद्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्मकथाङ्ग, उपासकाध्ययन, अन्तकृदुदशाङ्ग, 
अनुत्तरोपपादिक दशाङ्गं, प्रश्न व्याकरण, विपाकं सूत्र दृष्ट्वा 


दृष्टिवाद (&) 
परिकर्म, सूर, प्रथमानुयोगः पूर्वगत, चलिका 
पूर्वे (14) 
उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान- 


प्रवाद, सत्यप्रवाद्‌, आसमप्रवाद, कर्मग्रवादप्रत्या्यानेप्रवाद, विद्यानुवाद, 
कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रिया विशाल, लोकविन्दुसार 


जैनदरशम पारिभाषिक कोश ^ %81 


परिकर्म (5) 
चन्द्रप्ज्ञप्ति, सूर्यपरज्ञप्ति, जम्बूीप-प्रज्ञप्ति, दीपसागरपरज्प्ति, 
व्याख्याप्रज्ञप्ति 

चूलिका (5) 
आक्राशगता, जलगता, पायागता, रूपगता, स्थलगता 

अङ्ग वाद्य 

सामायिक, चतुर्विशति स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकरम, 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, पुण्डरीक, 
महापुण्डरौक, निपिद्धिका आदि 
° वाईस प्रीषह 
क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, 
निषद्या, शयूया, आक्राश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल. 
सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदशन 
* आस्वकारी क्रियाए † 
सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्य ' क्रिया, प्रयाग क्रिया, समादान क्रिया, 
ईयपिथ क्रिया, प्रादापिकी क्रिया, कायिकौ क्रिया, अधिकरणिकी 
क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया, दर्शनक्रिया, स्पर्शन 
क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया, समन्तानुपात क्रिया, अनाभोग क्रिया, 
स्वहस्त क्रिया, निसग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञाव्यापादिकी क्रिया, 
अनाकाक्ष क्रिया, प्रारम क्रिया, पारिग्राहिकी क्रिया, मिथ्यादर्शन क्रिया, 
माया क्रिया, अप्रत्या्यान क्रिया । 


०8 ^ जेनदर्शन पारिभाषिक काश 


सुनिश्री क्षमासागर 


श्रेष्ठ संत, मनीषी कलि, 
प्रवचन में अपूर्वं वाग्मिता, 
चिन्तक, विन्ञानविद्‌ 


जन्म 20 सितम्बर 1957, सागर (मप्र ) 
शिक्षा एम टेक सागर विश्वविद्यालय 
पूर्वनाम सिषईं वीरेन्द्र कुपार 

माता श्रीमती आशादेवी 

पिता जीवन कुमार सिषई 


्ुल्लक दीक्षा भैनागिरी, 10 जनवरी 1980 
एेलक दीक्षा मुक्तागिरी, 7 नवम्बर 1980 
मति दीक्षा , नैनागिरी, 20 अगस्त 1982 
काव्य सग्रह (1) पगडडी सूरज तक (1992) 


(2) मुनि क्षमासागर की कविताए (1996) 
अनुवाद एकीभाव स्त्रोत 
सस्परण (1) अमूर्तं शिल्पी 


(2) आत्ान्वेषी 


